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( सर्वाधिकार सुरक्षित प्राक दौ ओरसे ) 
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युद्रक-- 
भो० प्र० कपूर, 


धीरक्षमीनारयण प्रेस, 
जतनचर, बनाए 1 


1 श्रीगणेशाय नमः ४ 


विदु विचिधभेदा पीजजावाः प्रसिद्धा 
बहुभिरपरदेशस्यैजनैस्छन्ति तेषु ] 

चरनकरनर्स॑क्ञं वच्मि चित्रं प्रणम्य 
जनकमपतनूजां कोश्छेन््रष्य सूनुम्‌ ॥ 


चट्नकृटन । 


[षमी 


अत्याय १} 


चट्यार्िों के योग, अन्तर, गुणनफठ, भौर रन्धिसम्बन्धि- 
तात्काठिकिसम्बन्य के विषयमे । 


१। दोषे राशि ष्ोकिएकके परिवर्तने दूसरेफाभी परि. 
व्तेन ष्टो जायतो एक रारि दृखरे राशि का फड कदखाता है, चसे 
यदि, यन =र ओर जघ, य वद्ठ के य ~+ च दो तव (य चोन = २ तो 
रकोयकाफठकटेगे। ओरयको स्वतंत्रराशि र फो अस्वतं्रराशि 
कते दै क्योकि रका चठन यहोय के आपीन दहै) 

२। जब, यन~=र इत च्यिय सनोर (व + चोन =र' इष 


च्यिय~+चनय' रम इसखे यद्‌ सिद्ध होवा कि कको अपेक्षा 
दूसरा सवसंत्र वा अस्वतंव हो सकता है । 

३ । जेते बीजगणित मै अव्यक्त रारिओंफा मान यःरःखःव 
इत्यादि अक्षरो से दिखाए जाते दँ उखी वरह से य्ह चर राशिभों के 
मानय,र, छ, व इत्यादि क्षसे से छिखते द भौर बीजगणित छी तरद 
भ्र, क, ग इत्यादि अश्वे से यँ स्थिरसंख्या छ मान दिखते द । 


९ चटनफटन । 


व्यय ्च्य्यथच्च्य्च्यय ध्य 
न्य ्व्य्व्य्य्व्व््यय्यय्यच्यच् 
द 


] जम र=य^३ यर का, र यर+र यः+ ९ इव्यादिः 

सो शनो छायव के द्यि र=फ(य्‌) व, र=पि(य) पेा चिखते ट! 
यद्‌, पः, पि, फा, द्ररयादि अक्र ये फठ फो योतन करते द| 
=फ (य) यह दिखता हैकिरके सान्नं केवट च चरपक्ि दै 


भरस्सवध्थिरहं। 
५ } देखो--यदि यः =र पेप्ना समीकरण हो भौर कर्पना करो 


क्रियकावचलनवचके तुत्य हभा तषरकादूसरा मनन््(य+च)ः 
इत व्यि थके च वुस्य चलन मँ रका चन=(य-+ष)3 -यञ् होगा 
से पला छ्िते ह ^ र~ (य~+च)*-यः भौरचषफो ¢य यों 
णिखते द । यर =(य +च)~-य~देयच ३ य चः\+च= र्‌ 
दोना पक्षोमे चणा मागर देने से ३यर+३य>८च चर ~ , च 
के रूप तुल्य चनम र का चछ्न सिद्ध हुभा । परन्तु थर का चरन 
खो थमी व्रैयक्षिक सेदिद्धष्रभादः चक मान भिन्नभिन्न निस 
भिन्न भिन्न ष्णा इए धियि यिवकोशून्यके तुल्यभानो तोरणा 
चठटन, ६ य॑ येणा 1 ३यः इसको य के रूप दुस्य चरन भ र फा एक- 
स्म चाड से, चात्काटिकचख्न वां तार्काचिकगति कते है! भौर 
श्स को षष्ट य फे तात्कोलिकचटन से गुण देने से श्ट य के तात्कालिक- 
छन भं पष्प वाठ से र फा पात्फाटिकचढन होगा भर्यात्‌ 
साय वर्=पार „ ३ यर्=वार्‌ भत्‌ ३ य, फो तात्कालिकः 


= है। 
` <~ } चटनण्टटन फा मुख्य प्रयोजन यदी ह कि पक फे तातकाछिक- 


टन से दूसरे पा ताताटिशटवटन जानना! खीर पूर्वं प्रक्रम जो 
यः श्छकम नाय रषा तल्छहिकयरन र्या यथाह षट्लेफष 
पयोद सपानैषाच ण्छामदन योदा पलना किया जाय वेषा धा 
यभ्या)रुे पास पर्फे चाछसेर च्छा इसय्यि यदिषवषो 
शत्य सानो खो रोष र एणी सपय दे चाड से चठ 1 


योगान्तरादिसम्बन्व । ड 





७ | इख चठनकठन मे चर्याि मौर स्यिरययि के कटने से ेखा 
समद्चना चादि छि, जैसा दौ समानान्तर रेखा के वीच तुल्य आधार 
पर जितने त्रिञ्ुज दग उन का क्षे्फर सो स्थिर परन्तु कोण चठ्यारि 
थवा वृत्चान्वगेत एकः ही जावार पर एक ही मोर जितने तिम दोगि 
खन का शिरःङोण स्यिरराक्चि भीर फ चखरास्नि दोगा इसी तरद हर 
एक जगद स्थिर आीर चठ का सथं समदना चाये । । 

८ । पाँच प्रक्रम से यदह वाव घिद्ध दोती ह रि स्वतत्रपरिकाषच 
तुल्य चन मान के अस्वतत्ररायि का मान ठ मावो फिर पूव अस्वतंत्र- 
राशि मौर नवीन अस्वतंत्ररारि ॐे अन्तरम चकामाग देकेचको 
शून्य के तुस्य छत्यापन देने से तात्कालिसम्बन्व होवा दै 

ससे यदि (य) यः 
तो फ(य~+च)यर+र्‌ यचच 
ओर फ(य~+च)-ु(य)=रयच-~+चःइसमेचका माग 
देने से भीरवो. ुल्य नने से वर्ह) =सर्ययह,यकेगवि 
कै वदा यके गति का तात्काछिकसम्बन्व हभ इदी तरह यदि 


स घ्य 
= (पोरे (पन नेदनर 


इन दो का बन्दर =क (य+ च) -क (य) = दनक तर चरक 
इसमै च का भआग देकर च को शून्य के तुल्य करने से वात्काछिक- 
सम्बन्ध तव्दरः इसके तुल्य हुभा, इयी रीति से हर एक जगद 
तारकाछिक खम्यन्य निकाटना चाहिये । 

९ । सै व्यक्तगणित बौर मन्यक्तगणिव में जोड़ने वा घटाने की 
शमम रोति गुणन, चम, घन, वा मजन, वगैमूख, घनमूछ इत्यादि 
चुद्धिमार्मो ने बनाया षै इसी तरह इख चठनकछन मँ चटराशियों के 
पुरन्व वाच्छाटिकखम्बन्ध जानने के चयि बुद्धिमानों ने अनेक चछ- 
-शशियो के ता्छाछिरुखम्बन्व निकाठ निका चूर ठनङे व्रशा्ते छछे 


4 चछनकठन्‌ । 





डिल ह जिनके घम्यास्त से पद्नेवाठे सव प्रकारके घटराशियों का 
तात्काछिरुखम्धन्ध जान खकते द । 
भ्रथम सिद्धान्त । 
लवि रन्ण्ि.फ(य) 
श्खल्यि =र+^रन्यिि."क(य^८य) 
&रन्स्थि{ए(य~+व)-प(य)) 


वा, € = पथि { फ(य- "र -फ(य) 
८य ईको शून्य के तुल्य करने खे 


तसं स्थिरतां ०फए(य) 


इषस यह सिद्ध होता किजो चलयाशचि का तातकािकखम्पन्ध 
हो चसे ध्यिरसंद्या से गुण देने से स्थिरसंख्यागुणिव चलराशि का 
सम्बन्धं होतार) 
द्िदीय सिद्धान्त । 
यदि र~ॐ-+व~+स यँ पर, छ, च, स, यके भिन-भिन र्ठ 
तो, रन्लं+व॑+सं इसव्यि ^२=^८+८^व+^स 


र _.^उ..^च, ^स तार ._ तार , ताच , तास 
नै न~ 1 
यादे = स्च + तवं" दवि भ, सोयं ~रम + साथर ^ ताय 


शषसे य सिद्ध शेवा कि सव एं के एक्‌ एक्‌ वात्का्टिक- 
सम्पन्धो कायोग उन ण फे योग तुर्य चराद्रि फा ताक्ताचिक- 
खभ्दन्ध दोता । 

शती यदि,र~-ख्+व-~-सष्टोतोपूरवक्तयुकिसे 


तार्‌ _ ता , ताय ताम 
क एसा स्‌ ग्रा 
सय ताय वयि वाय 1 हे ५, 


भौरयदरिर=छ~+-िफेतो पूर्वो युक्तिसे 
षार _ वा , वात्य ताध्यि 


= =° दोगा वयोहि पथि 
वीय ताय ताय ॥ "तच =° शोगा कयोप 





योगान्तरादिसम्बन्य । 








संख्या का तात्छाछिकचडन शस्य दोता ह इसञ्यि ताव्छाछिकसम्बन्ध 
भी शून्य दोमा। 


त्र्‌ _ वाट देता 
व --------रेसाद्योग। 
क्न "ताय = -ठाय ४ 


कृतीय सिद्धान्त । 
यदि र~ठ>्व~फ({य)>फि{(य) 
तो रक (य~-च)>फि(य~च) 
^रफ(य नच )>फि(य~+च)-फ(य)>फि(य) 
नफ(यन+च)>फि(य+च)-फृ(य-च)>ञ्धफि(य) 
नफ (च~+च)>षि(य)-फे(य)ञ्फि(य) 


इसण्ि - = 1 फ (यच) { न्मम [ = 1 | 


+ 1 स(य) { {ब 


पृं विचिसे ष = (व) +कि(य)> ना 
इसी युक्ति से यदि र =खन््वम्भसतो 
र=शमेस योंश=छञ्व 
तार __ ताद वास 


--- = न्वस+ ~ 

इसख्थि त्तव ताय चाय स 

न्तु ताश ताछ तावे 
परन्त्‌ ~~ =< ५ 

उ ्ञायं = तावं व + ताय" 
~. चार _ताठ.. च. ताव. >. + तास 
" " वायं = तायं >< चस + लाय > यस + ताय `८ठव 
इसी तरह यदि रख" वदनदा्प 

सो न=हनप यदह छूच.शमह 


ख धि तार्‌ = ताद .व + -चाप, 
४ तय = वाय "प ताय" 


६ चवछनकडन 


--------------------------------~-------- 


पर॒ शह = ताक; बछ + वाव „4 छ.क + साया 4८, 
ण्न तायं वाय * वर > हाय = + तायं न्नव 


तार _ ताछ ताव, 
इष धियि ज्ये = तायं घश"प + तुट"क^प 
ताश ताप 
न गचभ्पं [~ ४ 
> तत्व टव'प+ वधर्य 
दसी रीति से ओर मौ जानना तव सिद्धो जायगा कि एक एक 
फड फे तारकाटिकसम्बन्ध को सौर ओर फं से गुण कर योग करनां 
सो सप फं फे घतिसे जो रारि होभा दसकं! तात्काठिक सम्बन्ध 


दता 1 








्य्य्व्य 





चौथा सिद्धान्त । 
व 
यदि र= क तो व=२०८७ 


रव ठी सिदधा्व से.वाव ~ नार छ) वा 


क्तय ~ ताय ताय 
तार्‌ ताछ ताव 
चा, 2>८----= ----+र+--+ था 
+ ^` षाय सष'र^ तयः 
तावल वार ज चार्‌ 
ताय ~ˆ बाय साय 
शष्‌ न्ट~ वाय. 
पणि ~ = इवते यष सिद्धह्येवा टै कि 


भाग्य फेः तात्फाटिष्ट्सम्यन्प फो हर से गुणा फर ठस रम रके 
सात्काटिष़सम्बन्प फो साश्यसे गुणा कर घटादौ गरेपमंहरफे वभ 
श्च भागने से उस्र म्ितुन्य घटराशि णा तात्शाटिकसम्यथ 
दोारै। 

१८1 दस प्रम अ विदािपेो चेः सभ्या केः व्यि चारो पिद्धान्त 
मरे हनपप्रपछष्ो टिपते ट। 


रट 0यिन्छ ----- र प्यि---- 


सोगान्तरादि खम्बन्थे 1 । 











तार _ ता ताच 
र~ख+व ----=---- -- 


== ९ ` ताय ~ वाय ˆ चाय 
तार _ ता 
र्=ञन^ष्वि (वायं = ठाम 
24 चार _ ताल न+ वाव 
ताय ` वाय ` वाय 
व तार ताव साट 
वन राय = \-ठाय ट तयप ) क 
(3 लार ~ _लाव 
स्यि ताय = तायस्थि 
शन के स्मरणाय लोक मौर दोहे थना कर छिख देते द । 
शोक 
तात्काटिकाख्यसम्बन्धःस्थिरन्नविद्टतो भवेत्‌ । 
चछरातनेस्स खम्बन्धस्स्यरप्नविद्टतस्य यै 1} 
दोह्य} 


श्थिरसंख्या से गुणित वा भाजित जो सम्बन्ध । 
सोष्यिरसे संगुणित्त वा साजित चरघम्बन्व ॥ 
न्छोष 
तातकाटिकाख्यसम्बन्वयोगो चिद्धन मवेत्‌ सदा } 
चठरारियुतेसग्येस्सम्वन्धः कठ संम्ुटः॥ 
देोदा1 
चटराशोसम्बन्ध को योग रो वत्छाठ। 
चटरादिनके योगको सो सम्बन्ध निकाठ (1 


म्छेक [हिं 


वार्कालिकाख्यखम्बन्धविवरं मवति ध्रुवम्‌ । 
चटयाशिवियोगस्य खम्बन्ध्चर्युदतिः 1} 





८ चखलटनेकलन ॥ 





दोहा । 
टराशीसभ्यन्य खो अन्तर करो तुर्त। 
्वरारिन फे विवर को सो सम्बन्य नितान्त ॥ 

-छोक 1 
तात्कादिश्ाल्यसम्बन्धावन्योन्यचर्छहतौ 1 
तयुतिश्वरघातस्य सम्बन्धो भवदि धुवम्‌ ॥ 

रोदा । 
निज विहाय चट से गुणो निज सम्बन्ध निहार 1 
ताको युति चरुधात फो सो सम्बन्ध विचार ॥ 


कोक । 
उवसम्बन्वरुणिवे हरो दीनो खवेन सः। 
दरसम्बन्धनिननेन॒हरवगेहवः फलम्‌ ॥ , 
भिन्नस्य तप्य रारोप्स्यात्‌ सम्बन्धस्सततं सव; । 
चात्ररेःसदा चिन्त्यं निजलुदधिविवृदधये ॥ 
दो्ा। 
खेवसम्बन्ध गुणा करो हर से देहु घटाय । 
तामे हरसम्बन्ध घर भश धातत दश्याय ॥ 
ध्रफेषगेसेभागदोजो ड्धी मिल जाय। 
भिक्रह्मचलरासि फो खो सम्बन्ध फदाय ॥ 








घभ्यासाथे परभर। 

(१) र=८ य +४ इसा वात्काटिष्सम्धन्य दहो ० त] =८। 
(र) र=२ (थ ३) + (वन)... इ०-वार -५। 

ठय ------ 
(४ र=(० य+) (यर) ^ चतरु =° य+३९। 

„य+ तार १ 

(9 रद " ^" “" चन यं = ॥ 
(५)र= ११य + पार 2३6 


रश्च" "० तयं = दसः 


योगान्तरादिखस्वन्ध ९ 


उदाहरण 1 

(१) एक पुष्प को पन्द्रह कोद जाना था उस्ने पदिकठे घण्टे 
एक को दूरे चण्टेमें दो कोश तीसरे घण्टे मं तीन कोश इस चाट 
से चला फिर तीसरे वण्डै के अन्तमं उखकाजो चल्तेकावेगयथा 
उसी वेग से चर करः मंजिङ पूरा शिया तो वताबो वदं कितने घण्टे 
मे वदँ परवा {1 । ० घं ५६ । 
(२) एक राजा छी प्तीज दुदमन को भगाने के छिए उसके कठि 
पर ची जिसकी दूरी परौज से १११ कोश थौ यह षीज पिरे दिन 
३ कोश्च फिर प्रतिदिनदोदो कोशी वृद्धिसे चटी घाद्‌ नव रोच 
के ठर्कर म सव्र पर्हवी छि दुरमन क्कि द्योढ्‌ कर मागा इस घ्यि 
उस वक्व जो पीके चठ्ने कावेणथा उसो वेगसे उन रोर्गोने 
दुश्मन का पीठा करिया ओर छं रोच मँ दुरमनके यदोँ पहुंच कर उसो 

गिरिफ्तार क्षिया तो वताभो छि दुरमन रोच्च कितना भागता था १1 
उत्तर १८ कोश । 


इति प्रथमाध्याय । 





दितीयाध्याय २। 
सखाघारणफर्ो के सम्बन्य के विषय में । 
११ । इसन प्रक्रमे मनेक फलों फे सम्बन्ध कौ सुगम रीति 
दिति दं 1 
प्रयसं सिद्धान्त 

यदि र=यन यद्ध न पणौ भौर घत संख्या 

तो र॑=(य~च)ेन=यन~+न नयन - भ्व" + चन 
^ रन रयन- भ्व" चन 


तार _नम्यन-+ 
तव पूर्वोक्त युचि से जं =नय 


१८ चरनकङन 1 








इसी र यदि र = र 
तो रम =यन ~= फिर पूवं युक्ति से 





ता _ नदन -3 
तराय 
ताक _ तार _ म, तार न .,यः-' 
न्तु ----=---* ---- = -- > पन 
१ -ताचं ताय ममः "इदेव ताय ` स ˆरा-" 
न. 
ध - १. यष 
ताग _ =>यन १ 2८यम ~ नय "य न ८ जग 
षा ताय=म~ स्र +. 
नन्‌ 
इपी रीतिसेयदि रन्य = 
तथ रभ्यन - १ पूवं विथिसे 
गार ><यन + रयन -१>९न ० 
ताय ह्न 
तार यन -१ मन्यन - ^. _ (न+) 
---= -न, = ---श्तना-~-मय 
इवि द्ध = - न "न भ्र चं ४ 


समे यह पिद्ध दोव किं पाठ फौ संख्यासे उत राशि 
एकोना ष्पे रुण देने से राश्िघात फा सम्पन्ध होता है । 
द्वितीय सिद्धान्त । 
यदविरे=षयतोर{१+(भ-१))}व 
षरन्तु { १५(घ ~ १) )}=१५य (भ -१) +व(१्‌-))(भ - १८ 
=१५्य {(भ-१)- भ) ++ 
इखटियि रय 1 + धय ~+ भस्यर+अज्यन्नः 
एशमेदीरेभीषेगी 
भष भप ह+भय+भन्वरनभवः + ,१,..-.. 
५ धवम + स.प+भरपर+भ.पर+,,,,, 
दोनो षो पफपर्युणदेने ते भौरपपरंयुष्टिसे 
पचन्पन-१+भ, (चय) 4भ.(प+य)ीचत,,,,,... 





साधारणफलां का सम्बन्ध | ११ 








= एय (अ,+र्मस्व+.,.) +... अतज 
= अच ( १+-अन्य-अस्यः+...) 
.". सरूप समीकरणं से, अ, *भच = ज, +- रअ९"च + इभञ न्वः +... 


= भ५+अरे "च + अ, "अर चर + ,..०.००१०००.००. 
४.१ 


1 
इत्रथ्यि घर = रधर ^ भर = च 
अड 
भ-ण= न = के, जञ 


दी तरह आगे भी जानना तब 


च = १अय ज यर + 9१ +य" 
+ २ +र 
क 


यदि अयन अने दो अनरे; ११.१--१ + ६५स्द 
१ १ 

यदि १५१५-२ द्‌-३* दइ -छ+ “= 

सो अभ्रम = ० स= डम 

यद भ, फो इ के आधारम अका जघुरिक्य कहतेद श्वयो 
किखते द ख्डूभ = ज, अरात्‌ उधुरिक्थ इ आधार मँ भ का भ, है यहो 
अ,=(अ -१)-३ (भ -९र+2(अ- ९3... इसयच्यि 
रय १4. (उड) य +रे (उह्म)र नय... 
्योभीखिख सकते दः । 

भव, रमन? (उल्मोय ने ( उभ) * य+... 
इस दिये र अवश्य = अय { १4 (वछमोच + (ल्स्कच +...) 

^र = { (ख्ड्म) च + (खड) * चर + ०८००० कि. 


चार 
ताय 


हस खे यद सिद्ध होवा है फ इ आपारमे अकाजो खुरिक्य दोः 
उत्ते चरुपंल्या से गुण देने से उ छा वातकाटिकघम्बन्य होचा ६। 


घय (छद्म) = र>८ख्टभ 


१२ चटनक्डन्‌ 1 





सी युक्ति से यदि रघ 
तो र गय यां ग = घ 

वार गवन परन्तु सूगकनलभ 
ताय इ न्यु च्छ्य वि 


इसचलियि स =क छह * अगव 


तीसरा सिद्धान्त । 
यदि रन्ज्छ्य * 
तो इष्य इष ददु द्रे सिद्धान्त से 
ताय १ 
तार =इ ह ताय ~यं 


इख से यद सिद्ध होता छि रूपमे चल्राशि से भागदोतो 
ख्धुरिक्थ का वार्कलिरुसम्बन्ध हेवा दै यदि इ भाषार मे ्घु- 
स्क्थिह्योको। 
चौथा सिद्धान्त 
यदि रन्=्याय 
तो शन्या(य~+च) 
भोर (रवय (य +प)-ऽयाय = रणेन (+ ति~ ष 


अ्यार्च 
र फोज्या (ब १३व)- ३ 
भ्य त्रि 
„ वार्‌ _ शोग्याय 
*“ ताय त्रि 


दस यदे सिद्ध दोवाहै फिषोटिष्यामं प्रिया फा मायदोदो 
जीषा ए घाटि सम्बन्य दौवा है। 

श्प तास्छटिग्घम्दन्य णो माखछताचार्य्यं छौ जानते ये भपन 
सिदधान्तरितेमणि के ष्य्टापि्दओ टिप दै परन्तु इतका जानना 
यैषापीयासैता प्रान्त फा जानना। 


साधारणफ का सम्बन्ध । १३ 








पांचवां सिद्धान्त । 
यदि र=कोञ्याय 


तो र'=कोग्या (य~+च) 
इस छ्य ^र-कोज्या (य + च)}-कोग्याय= रव्या (य+ च)व्या३े च 











ति 
ञ्या२ 
(र व्या (य+३ च) ~यु „ कवार --उ्याय 
“भ्य त्रि “तायः चि 


इस से यद सिद्ध दोवादै किजीवाम त्रिया का भागदोवो 
कोरिऽ्या का ऋणात्मक तात्कालिकसम्बन्ध होता द । 





छठवां सिद्धान्त । 
यदि र=सखय= विण तो भ्रयमाध्याय के चीरे सिद्धान्त से 
तार त्र कोऽयाय्य 4 ज्याय. त्रिःभे4व्रिर __ चछर 


ताय ~ ˆ^ त्रि सौग्यास्य / ~ व्रिर, कौग्याय्य ~ तरिर 
इससे यह सिद्ध दोवा है कि छेदनरेखा के बरगे में त्रिभ्या के वगे 
काभाग देने से स्पदोरेखा का तात्ताठिकसम्बन्व होता ह । 





सातां सिद्धान्त 1 
यदि र=फोसय = विर्याय यहाँ भी भथमाघ्याय के चौथे 
सिद्धान्त से 
वार चनि (८८ भ्याभ्य कोज्याभ्य त्रिर देष्य 
ताय ( त्रिश्याच्य ज्याय तरिर 


इषवे यह्‌ िद्ध होवा रै छि कोटिच्छेद्नरेखा के वगं म श्निज्या- 
चगेषठामागदेने सचे शोटिस्पसैरेला का ऋणात्मक तात्कािकम्बन्ध 


होवा दै। 


शाट सिद्धान्त । 


यदि रनछ्य= यदं मी पूर्वोक्त युक्ति से 





१४ ष्वखनकडम्‌ 1 








्य्ज्य्य्य्यय्च्य्य्य्य 





तार ( +ग्याय \__ __ त्रि.्याय स्र 
ताय त्निकोञ्याभ्य/ ` कोञ्याय> कोञ्याय ` कोञ्याय 


दसत यद सिद्ध दोत्ताैफि सद्रेसामें कोरिग्याका भागदेने 
से देदनेेला का तात्का्िकसम्पन्ध एता दे । 
नवँ सिद्धान्त । 


यदि र = कोधेय = -- यदय भी उती युक्ति से 


व्यय 
तार्‌ त्रि ( ~ स ~ -त्रिरोऽ्याय _ ~ कोषय 
ताय ` वि.ञ्याश्य श्यायश्याय ज्याय 
कसे यह सिद्ध दोता षै छि कोरटिखदारेखा मेँ जीवाका माग 
देने से फोटिच्छेदन का छछणात्मक्‌ तात्काछिकसम्बन्ध होता ६ै । 
दृशवाँ सिद्धान्त । 
यदि र=खयनच्नि- फोऽयाय, यौ प्रथमाध्याय के तीसरे 
सिद्धान्व चे दार श्वय ध्वी वाठ से 


यदि र=कोचयनत्रि- अयाय 
श १ कोश्याय 
चाय मि 

शससे यदष्िद्ध होगे फ़ कोरिभ्याफा ज छगालक्म्वन्ध 
वदी धनात्मकसम्वन्य एतमव्या फा होवा है मौर जीवा काजो धमा- 
त्मषएपम्पन्ध यदी ऋणातकम्बन्ध फोटि फे उ्रमभ्या फ़ दोरा है । 

१२। इस कम भे पूयं सिद्धान्तो से एसतन्न सम्बन्धो फो विदार्थो 
के घम्यासा्य एकटा कर्के ट्खिते है । 





तार ~ 
यन =नन्यन-१ 
(१)रत्य क्षप 
(२१२ घय ४] = अयन्डडून 
(३) रण्व = अ्यकाठ 


साधारणो छा सम्बन्ध । १५ 








(४) र्व चर्‌ = 

८४) र=ञ्याय जा = कोज्याय 
(६) र=कोऽयाय ज्‌ = -स्याय 
(७) स्तस्य च्‌ = 

(८) र=कोखय भा = ~ कोभ 
(९) गच्छेय चा = द्धन 
(>) र=कोेय शार = षण 
(११) रचय च = इयाय 
(१२) रकोरय च्‌ = - कोज्याय 


याँ लाघवार्थं सर्वत्र रूप अर्यात्‌ १ त्रिज्या मान के तात्काछिद्ध- 
खम्बन्यों को टिखा दै) 
विदार्थियो ॐो अच्छी वरद याद्‌ शसने के च्वि इन के शोक भीर 
ददे टिदते ह । 
च्छोक। 
राशिरूपोनवावनो घावाद्धो मवत सः। 
यस्वात्छालिरूषभ्वन्यो साशिघादध्य सवेदा ॥ 
वरोद \ 
रा्चिघातघावाद्कको गुणन राश्िसो माग। 
राद्धिघातसम्ब्न्य सो हं दै सदा अदाग॥ 
च्छक १ 
इ-संज्ञायारना्ठं यज्ञघुग्स्यं प्रस्य यै । 


निज्ञाधास्स्य रारि राश्चिसम्बन्यशंभिविः॥ ^ 


१६ चचटतकणनं ! 








यज्य्य्य्य्य्य 


दोदा। ए 
ईसं्तक आधार म उवूरिक्य श्टो जान ! 
निज जारो राचि से गुगि सम्बन्ध ममान ॥ 

न्छोक। 

इ-सं्ताथारजातिन भक्तं रूपं फलं भवेत्‌ । 
छुरिक्यजसम्बन्धो ज्युचिक्योव्थराशिना ॥ 
दोषा । 
एक्‌ अंश॒ रघुरिक्थमबराशिेद ते भिन्ने । 
उधूरित्थसम्बन्ध सो जानहु मित्र भद्िन्न ॥ 





वय््य्य्य्यः 


शोक । = 
छोटिग्या तु भुजञ्याया; कोटिग्याया छणो गुणः 
गण्केन सदा केयः सम्बन्धः कमरः खदु ॥ 


हा । 
युजजीषा को कोटिगुण शोत सदा सम्बन्ध । . 
भर ष्टणजीवा दयेव दै फोटिग्यासम्बन्ध ॥ 
सोक) 
छेदनस्य कतिक्ेयसपरीसम्बन्ध शव व । 
कोरिच्छेदनवगेश्च फोरिसपदमबोऽधनः॥ 


दोदा। 
छेद्नषो जो वगे हो घो सखससम्पन्ध 1 
फोटिच्छेदन वग ण फोटिएधेसम्पन्य ॥ 
शोर । 
शपः कोटिउ्यया मक्त्सम्यन्धर्छेद्नस्य सः 1 
षोरिषच्डेदनसः फोटिसपर्शा मौन्योहयतोऽघनः ॥ 
 _ पोषा 
कोदिग्याह्व खशं जो घो ठेद्नम्बन्य । 
ष्योटि्क्षे जीवाविहयव ठेदेनोटिखम्दन्थ ॥ 
ग्ोकः॥ 
मुजग्योरक मजोषाया णषरिभ्यक्ा तथा } 
कोरवुतमगुणर्व व्याःतन्वन्परयेदतं शुष्टः ॥ 


योगान्ततदिखम्बन्ध } ९४ 








दोक) 
भुजजौवा को जाननो उक्मगुणसम्बन्य । 
कोषयुत्छम को कोदिगुण छण यद्‌ सील भरयन्व ॥ 
सभ्याघाये पर्न । 


(१) रषयः ५ 


इखका तात्काटिकपम्वन्य क्या दर १ 


[4 +. तार 
ण्न यन तायं \ 


1 १ 3 
= इसका ताच्छाहिक- 
० ४९य 1२५ य.+९ य+ वार्‌ 

< ` साय 
अय 4११ _ यः(७० य-५५० यर ३८४) तार 
भ्यं 4९“ (५य+९२ ` ताय 
तर 
८) र=इदय ,,,,,,... ० इय >= -----। 


(५) रनच्टनय -..,,५,. ३० स्न = 

(६) र=इ८य,०,०,...,.०२० <इ^य = ~व 1 

(७) र= हो ५,८.३० (ट 3 

(८) रच्च = क ५ 

(९) र~ ख्य ००००० न्न्च। व ड्‌) ~ क 
च्छ्य _ चार 


(० १ 
०) र "० द्ध - -ङ = तीयं 
उद्ादरण। 
(१) ए माद्मो के पाठ १०) था उधने इसे व्यापार्मे उगा 
4 


1 


(२)र 
सम्धन्य क्या? ॥ 


(३) र 





१८ श्वटतफछन । 





कर प्रथम वर्पके भन्ते १२१] फा पर दूष्रे वर्प के छन्त 
१४४} वना किया ्रतिवपे मेँ वपं संल्यायुत मूलधन फे च्गतुल्य 
षृद्धिष्े्ी थी 1 यदि चीये वके न्वे द्यफ़े धनफेष्ठ्नेषा 
जोवेगथा दी पेग चे पादवं वष अ शृद्धि होती दो पूवं नियमादघार ` 
उसको किदना धाद पडता १। छतर १ रप्रया। 

(२) पक पुरुप फो वपं दिन भँ , पडे १०] रपया मिडा कनि 
दूसरे वं के अन्व भँ १०० तीसरे वपं के जन्त अ १००० मिरातो 
तारो यदि तीसरे वधै के अन्तम जो तमेवाह षदृनेका वेगथा 
घस धेग से चौभे वर मे वनल्याड्‌ दवी तो छिवना पाता १। 














छत्तर २९२९५ 
शति द्वितीयाध्याय ! 
तृतीयाध्याय ३ । 
त्रिकोणमिति के उर्टे सन्वन्ध के विष्य मे । 

१३। प्रथम क्िदधान्त । 

यदिरन्ध्याभ्य 

वो ष्यारन््य इष खयि दूसरे भध्याय के चौय सिन्त से, 

फोऽ्यार= षाथ -पार, = ९ = 


तार" " "तोय = भौज्यार = र । 
इससे यद्‌ सिद्ध होताषैष्ि सपमे कोटिभ्याकाभाग दनेसे 
श्वा का तात्काछिकसम्बन्य दोता ह । 
द्वितीय सिद्धान्त । 
यदि र~कोञ्याभ्य यदौ भी उसी यु सै 
, कज्यार य .. -ण्यार्‌= णय 
तार 


श्षदेतु तार्‌, _, १ १ 


ताय = ^ न्यार = "प््त्र। 


योगान्तरादिसम्बन्ध ! १९ 








इख से यद सिद्ध दोताहैरि स्प छणजीवाणा भागदेनेसे 
चाप का वाच्छाठिरूखम्यन्य शेवा है । 
तीसरा सिदधान्व 1 
यदि रनस्श्य 
तो स्मर्य फिर पूरवयुक्िसे 


चरा = = 
ताय  १५यः 
हसी तरह यदि र=कोख +य 
सो कोस्र=्य बाँमी पूर्वो विधिसे 
वाय , तार _- -१ 
धे" = -वार “वायं = क्धषट = रयः । 
इख से यद सिद्ध होता दै छि सूपमें छेदनरेखा के वं का 
भागदेनेसे चापका तात्काटिकसम्यन्धहोवा दै वादूप मँ फोदि- 
च्छेदनरेखा फे धे छा माग देने से छणात्मक चाप का वात्ाछिक- 
सम्यन्य होवा दै। { 
चौया सिद्धान्त 1 
यदि रन्छेष्य चो ठेरन्य 
यरो दूरे अध्याय से 
सपर _-_ वाय , चार _ कोज्या 
कोज्यार तार "“ ताय स्पर 





वच््तु फोऽ्यार = -१- भौर सर = +८वस्` 
तार १ 
शस च्यि ताय य^८^यर्े 
एषी युचि से, यदि र=कोये भ्य 
सो -उय्‌ ~ 
वाय ययय 


२० ्ट्टनकटन । 





श्छ से यह सिद्धता र फिकोरिज्या मं स्पशैरेवा प्ाभागर 
देने सेषाप का ताकाठिकपम्बन्ध होता ६ै घाजीवा म फोरिषर्श 
कामागदेनेसेजोठन्ध दोर्से णकरे से चाप का तातकाटिक् 
सम्बन्ध रोता है। 
पोँघवों चिद्धान्त 
यदि रन्ड्यतो इर्य 
यँ मो पूर्वो रीविसे 


_ ताय . तार १ 
भ्यार = तरार * ` तताय = उपार 


वा तार १ १ 
ताय 4८१-(१{-य)ः +८दय-यः 
इसी युक्ति से यदि र= कोय 
वार ~ ~ 
राय ^न्यार = वेत्य । 
शवसे यदस्द्विष्ठोठारेकिरूप मेजीवाफाभागदेतने चे चाप 
का वास्काटिफसम्बन्ध होरा है षा सूप मे छण कोटिश्या का भाग देने 
से चाप का तात्काछिकसम्पन्ध होता है । 
१४ । पूर्वं सिद्ान्कें से घ्नत सम्बन्ध को स्मरणार्थः पटा 
छ्छितेह। ह 


(१) स्च्व्या्य -णार--- 





वायं = त्ग । 
(२) रन्नफोज्याभ्य ~ नत । 
(१) रस्याय त) नसः । 
(४) रनकोषच चाप्‌ = - न 
(५) रन्छे^य षर १ 


घाधारणणटों का सम्बन्ध । २९१ 





>, उत ~ 
५६) रके ताय  य\८यर- ह | 
-- द स 
(७) र्न=उश्य चाव = द्वत ॥ 


लोर तान ~ 
(८) र=कोर^म वाये = न्तत " 


इन के छक भौर दोहै वियार्ियां के भभ्यासा्थं डिपते ह । 


च्छोफ। ^ 
जीवया श्लोटिमीव्य च प्रथक्‌ चन्द्रो विभाजितः। 
मायोऽधनारमशूः का््यस्वम्वन्धौ चापौ तवः 


दोदा। . 
जीषाद्टवजो रूप दो ण कार्युकसम्नय । 
„ कोरटिभ्याह्व रूप वा सो फारयकघम्बन्ध.॥ 
कोक । , १ 
रूपौ छेदनकोटिच्छेदनत्या ` हृतावन्यः। 
भधनस्वदा भवेवां चापमवी तत्र सम्बन्धौ ॥ 
„ दो, 
छेदनषृतिद्धद स्प ष्टो खोर चापल्तम्धन्य | 
शऋणकोटिच्छेदकृतिद्टत थ दोव सखम्बन्य ॥ 
गो । 
छोदि्या स्पशंमक्ता या फोरिष्पधंहटवो शुणः 1 
च्छणस्वद्रा मवेतां तौ सम्बन्धौ चापजौ सदा 1 


१८ 


कशोह्ा। 
स्पदविद्टव सुग कोटि फो सो रै षनुखम्बन्य 1 
फोरिष्पशे विम वा च्छणनीवा सम्बन्य ॥ 
१५ 1 दय प्रमे विद्यार्थियों ष्टो दद्राहरण फे उ्तरणट्रनेणो 


युक्ति द्वियखानि के च्थि णद ष्दृाहरणो छा उच्चर निखाठ णटरषे 
डिस्तेदहै। 


२२ पर्नफटन । 
(१) जबकि रस (कन्य) यद्ांकन्यनख 
तव॒ रमन्स्पल भव द्वितीयाध्याय के ष्ठढ्यैँ सिद्धान्त से 














तार >> 
सा =के। 
ताछ 

भोर ~य =® दोनो को प्रसर गुण देने से 
तार ८ 
----फ-ठेभकय यही चर हुभा 
त कटे ही उचर हभा। 


८२) रस्य यसौभो कयन 
तवर रस +ढ इस अभ्याय फे तीसरे सिद्धान्त से 


तार __ १. परु वाक क 
माछ ` १५ ताय ` 
तार ष्ठ क 
----=-र यदी उत्तर हभ 
भ वाय १५ {कश्यः ची रभा । 


(१) रस्य (ख्य) जयफो धार न दो वह्यँईइभापार 
सरमच्चो । । 
यद्य मानो फि छव ऊ 


तार 
तम र=रप पूवं युक्ति द्ध धेष्छ पल्तु ठ =ठश्य 


दरस खमि हव = इख से उपर वाखा छो गुणदेने से 
द. २ 
~ ण ठ (चा) यही उच दै। 


(४) र=च्टर्‌ (सपय) यष्ंसपय=छ 
तष रट रिरि पूवं युक्तिचे 
तरार 4 


"चार = ठ परन्तु प्पय=ड ५ 


श्च ध्यि ----ने्य दसस उधर पोषो गण दैनेसे 


सखाधारणणटों छा सम्बन्ध 1 २३ 








तार सेय्य 

ताय स्पय 

(५) र=ष्याय ° कोस्प %य * इय यहाँ प्रथमाव्याय के सीसर 
चिद्धान्त से 


यदी उत्तर हुमा 1 


तार 


र कोभ्यायन्कोस्य +न 





१. ५.ज्याय कोस्य +य. इय 


१ 
सार य । „ज्याय, हय 
वा -तदे 8 कोस्य य ( कोऽ्याय + ज्याय } कतव 


यदी उत्तर हुभा। 
यो वियार्थियो को चादिये छि उदादर्ण का चर कर ॥ 


सभ्या के व्यि मौरप्रभ।- 
(१) कट८ य = र इस का वात्काछिकिसम्बन्ध क्या है १1 


वार _ १ 
च-प == (3) 
इचः तार १ १ 
(र) ग (५८ब + ईव) = रउ° दाय =ग(्दद्ध + अव) ॥ 


न व्याय, इ > 


(३) क (ल्याय + कोज्याय) = र, खण्ठार्‌ (कोज्याय - श्याय) क] 





ताय 
क (अ्याय+१) 
ट) छ ( छेय + सय ) = र, उ० ---= -~------~ 
५५) ९ ( = ताय कोञ्याव्य 
र स्यय॒ च्छो 
५) (देय + छोय) क = र ष० क - ~ >) 
५ छ्य) च कौञ्याय ` ज्याय 
“(© क (्याय्य + कोज्याग्य) =र ...-.,,... उ अ= ०। 
(७) ~~ (यय > फोसय + ८) = र ५,०.००. ख० -दप्‌ ०। 
तार 





(&) ग (छेभ्य ~ सय्य) र ,,,......... छ = ०1 


चाय 


पे खटमकटन 











(९) घ (सपय - कोषय + ठेस्य - सथ्य) =र...> ण = ०। 
यः+ 
देय 


व (रो (द) । 


(९१) € फोग्या (न चर) 





(१०) घर ष्य =र, 











तार _. + 
° तायं = (य (बड) ॥ 
व 1 
(कमो) सर =- क कठि (१२) 1 
(४) ष " स + (य +७)=र, ० तीर्‌ = क तवत्् । 
पो न, 
(९ (१५५)य ० त = स्प 
३.४ त्ार_ + पयय) (क द ३) 
(०४ (नप्द३) पणो न्न 
ववम,९) कोग्या(कठ 
~ १ ३ य+२ 





(१९) कोठे (२ य+>)-,उ०-वार्‌ „ - पणम (र) 
ध कव (धव+गरन्या £ ए 
~+ (र्य २ 
(च्ल) 


० -णर्‌ यः~-६य~१ 


त्वव सपरनस्व-व््दर' 


योगान्तरादिसखम्बन्ध 1 २४ 








बय = ` (स्वेन य) प्त च्। 
- तार 
(२१) उन्या (यः+) रः ऽ -क् = र्य"ज्या (वः +3) 1 


(२ कोरज्या (यः+ इभ) = रः ( = -रेयर-कोज्या (यः + $) 





न 
(२३) उ ^ (ल) प्य कय" (व २) प्त 
(२४) कोड ज्या (ध १}= 





(र) (ग ग)" =रु जार = (१ २९) 


*(२&) (य +२ )3 (यर+३)^ चर 


उगव = [(यर + इ) य +-२)° {९ २०्य ~. १३} । 


तार १ | 
ताय ~^ स्य 
उ०-८य + ३\-३ 


२७) ^^ -य {+र = २,१०.०० 





*(२८) (+) ० -वार्‌ =- ~ भ्व ८ 


तोय त्व-र 


(२९) २ (य +२) + ३ (यञ +) = र, च०-वार --द्यर +२। 


स 
(4०) चङ चदं - करडचछ्यरइन र 


तार _- _ १७यः+- १६४य +- ३९२ 


ख = ~ चदन 


चच त्वर श्य ३०२ 








२६९ पटनक्टन । ` 


~---------~------------------------------~---------ः 
[ककण 


तार 
(३९) भच्च+य=र... 5० क्तव अभ्य+१। 


(१२) भन्य्अनय-=र ० = =भ्म्य(वनडूमन्य ५१) 1 


94 





ण र... ९५ तार _ _ 
(२) चं =र -**,* ० लों द(+य)। 
यँ क = ठू । 
भ तार श अ *यन्प ~> 
(३४) -कंच =र =० तायं =द.व(चमनय"क १)! 
ष्य 
(३५ च (व. +१९)=२ उ° -ताचं =वन्नष् 


भय तार. १ घ्म 
(३६) जय =र उ० ते 1 


श्पवय 
(९) ससम =र 


0:11 र 
० -वार  _-र.भगछेभय (१-प्वभय ष्म) | 





साय ईपञय 
(2८) श्ठोऽयाय ° यग्वायननर्‌, 
४०-एार = य्य > च्‌ ~-कोन्याध्य.ञ््य ~ भ्याय) + 
जयाय 
८९) ( शत 


तार ध्याव~य * छोभ्याय 
=, भय~ य क्याय य. 
९० तायं = त्यीष्व {* उयद/ + १ / । 


(४०) (य+श्याय ) य +ऽयाय =र्‌, 
० ----- = { र +रकोभ्याय } { ख (य +ष्याय } * १} 


(ग) [ष (च्ल) ष्त, 


साधारणण्य का-सम्बन्ध २७ 








तार र { छेः ज्य) नर्भ्य 
० -गार _-.र| लः (य स | 
कायं = यवस्य) स्म (च्व) 


६ ख वार ड य, 
(४२) (ख्य) इ =र्‌, इ० -कद श्ट | २६ (अय) | 1 





यश्य 

(४३) यदि अयाय + कोऽयाय = त्क कोज्या ( व )तो 
1 

चिद्ध कसे कि कोष्याय - ज्याय=-~ 2 
द्धकरो किकोऽयाय ज्या १ न्या( दु-य)। 
(४४) यदि न्याय + उयास्य 4 जयादय + ,,. --व्यारध्य 
वयायम्या स्य 
=-- ज्य वो सिद्धयो कि 
द्‌ 


ोज्याय + रकोज्याः य + इेफोज्याश्य + ... 4 रषटद्नोऽयारय 
= १२, यदि रध्य = र7 । 


\ 
उदाहरण } 


(१) अ्यामंफ = उयामंके*ज्याअंफ जव रेघा समीकरण प्रह के. 
मन्द्षूट्भ्या का तो वदा इष्टकेन्द्रगति मे वास्छाच्किवेग से 
मन्वेफड दी क्या गति होगी ?। उः क्र = कोषाणि वा 

(२) मंफ=ज्यामके^याञंर यदि रेवा खमोकरण प्रह के मन्द्‌- 
फल का दो सो एकरूपवेग से मंदष्ठड को गति यतामो १1 

म॑फग 
॥। ङ्केग -- 

८३ ) उ्यामंरू~अयामंकेके.ग्यार्मफ यदि इख समीकरण से रह 

की मन्द्फञ्या सवे तो इषटकेन्द्रमति मेँ फर छी यवि धताओ १1 
मंग ज्या्जफ 
° छम ~ कौभ्यार्मठ 


“इया 1 














( ज्यामंके + कोज्यामेवेन्के ) ! 


२८ षरनङ्ढडन } 











(४) भ्यासपङे = व यह्‌ ग्रह फे रपष्टशीध्येन्दरज्या के ण्यि 
खमीकरण है इस पर चे श्पषटसीनकेन्द्रगति वताभ ?। 
स्वै फोभ्याफ 
उ० -- `` = ----~ । 
मकेग फ 


( इन चांते चदाष्रणो ॐ घ्यि भाकाचायं के गणिताध्पाय फा 


स्पषटाधिकार देखो )। 
(५) व्यार = धक दसम यदि केषर “दि” चल्राशि 
-तो “उयप्र दसी गति धतामो ?। 
वाप्रको_- फोज्यादिणुःज्याड 
° चादिं ~ फौभ्यत्रको.ग्याद्द 
(६) पक फीट फी पदिडे घटे भं एष अद्र दूरे टे के सन्त्य 


मं १६ भहुर, षीमरे पंके धनं ३० बद्ुड, यपंटेफे भन्ते य 
दु, गाव यी } यतामो गोव षंटे फे धन्त्यम लो गतिफावेग्या 
इपीयेग से यदि टे पंटे भ पटा तो द्विना षटवा {। 
९० ५०" ( २4 उ६५ +उ५)। 
(७) दोष्टीट पषवृटारपे षक्र पदिधिषर पैर साथ 
शौ एरिपि पट घटना प्रारम्भ द्यि, पटा जितना वाप चषताया 
षत पे सीषातुन्यपापफो न्न) एोटिष्याष्ो हना साप दृठ धस्ता 
सो दमाभ्री पदडेवो गति दृमरेद्ी गदि गुनि भपिषःदै१। 
द ्वा( उयाय) 
{ क्ाभ्याप |? 
{८ भेष्स्दोष्टी पदक्षिणा स्तनेष थ्विदोवृदय सायद्ी ष्ठे 
वयय गमोपधावसे शिहना दोणप्रम्दन्पि भत चाद रतप 
कीदानु्य तते भरा स्पेरेखाहो दना दृपय वादे तो 





योगान्तरादिखम्बन्यः | २९ 

दोनों भ ताकाटिकलम्बन्ध क्यादहोगा१। छः 4 नात 1 

ज्याग्य +१ 
(यहां पदे का कोणांदासम्बन्षि चाप य) 

(९) व कौन सा चापद जिसदी गतिसे स्पर्शरेला फी गति 
चौगुनो होती है?। उ == ६००। 
(१०) एक वृत्तान्तर्ग॑त सखमग्रिबाह भौर समचतुभुन् दै कल्पना 
कसे छि घृच का व्यासं दूना ह्यो गया तो तात्कालिश्चेग से खमननिबाहु 
के फट फे चाख से चतुय के फठ की गति कँ गुणित भधिकर होगी १। 











८ 
०० २९८द्‌ 1 
इति ठृतीयाध्याय 1 
चतुर्थाध्याय 1 
गतिपराम्परा के विपयमें। 


१६ । पूवं अध्यार्यो से स्ट जान पड़ता दै फि तात्काछिकिसम्बन्ध 
मी एष प्रकारका चखराशिफा फठटै इस य्यि यदि इख जये फठः 
का तास्छाछिकसम्बन्ध निकाछना हो तो पूवं प्रकमों से चदन में निकः 


सकता १1 
१ 


जैसे यदि, फ (य) = र = सपय घो काचः 
दि ताड 
भव यदि क्त्यं = छि(य)=र्तो क 


=२* उ्याय * कोऽया ग्य 


( तार ) 
ताय ˆ =२ उ्याय^कोज्या ञ्य इसी प्रकार अव इसे व्य 
का नया फर कल्पना छर इस छा मी वाकाखिकसम्बन्ध निषाठ 
सकते दो} ५ 


३० चर्नकर्न ॥ 





व्ययः 





च्च्य 





छस्य 





सार्‌ 
ताय्‌ 


तार 
वं दुसे पषा तातकालठिकखम्बन्प दते ईह, भौर लत 


खे दूखरा चास््ाटिकसम्बन्ध कदते दै । 


यद्विय का तात्काटिक्षवेण (ताय) भ्ये यके फी के 
ताच्छाटिकसम्बन्धों मँ ए टौ कल्पना कर भयात्‌ स्थिर कल्पना करें 


वार 
चाय ताभ 
सम्बन्ध 
सो दूसरे वात्काठिकसमपन्व अथोत्‌ तु “तास रेखा 


छिस सकते द 1 यदह “ता परजोदो का घै वह दिखातादैकि 
५२» का तात्कालिक्वेग का वेग भयौत्‌ दूसरा तात्फारिक्वेग है भौर 
भ्य पर्कादोकाणद्भुं दिवटाताष्टैिय फे वार्छाखिक्वेगका वमे 
रै द प्रकार, भाज्य भौर द्र दोनो मिक फेः दृखरे सास्छाटिषसम्पन्ध 
फो प्रकाश फरते ह । सो प्रकार प्रत्येक फलों मे य का ारकाटिकवेग 
एक षट एत्पना फर तीसरा, चीया, पोच, इत्यादि, वात्काछिकसम्बन्ध 
भी निकाटा जावा ६। 


सै, जव, ~र =र र दूखरा षात्काछिकसम्पन्ध । 


घा 
षो नकत =प्फा तीसरा ता्छाछिफएसम्पन्धे । 


भाति र ५ 
हसी भाति, त्रश नसंष्यफ तात्फाटिकसम्पन्यं । 


दमी एमी एटापवार्थः प्रथम, द्वितीय, पृतीय, दर्यादि-तारकादटिषए- 
मम्दन्पोषको यैः फ्ठये उपर स्वर देदेनेसे मी प्रका परते 
द भर्यान्‌) यदिरन्फ्{य) 
शो, प (य), = (व), काप (य) हि 


पेमाभी टिदते६। 


योगान्तरादिखम्घन्ध । ३१ 


च्च्च्य्च्य्य्च्य्च्च्य्य्य्व्च्य्य्व्व्य्य्य्य्य्य्य्च्य्व्य्व्य्य्य्य्य्य 
१७ ¡ बिरेप स्यानों भँ कीं कं वदे लघव से च्वदे जीन 
खा ताकाटिकसम्डन्ध निक्ड खक्वा है। 
से, यदि, (१) रनकर्ज््न 
चार क ताग 
ताय य: तायः 





ताञ 
कन्य, 


शो, तायः 


क्य 


तार 
-मौर, र =- “क्य 
"त = ८१ 


यहाँ साधारणरूण, जानने के चयि, उपर के सम्बन्धो को देखने 
हीसे सन (-१)न+१]न भ्य न देखा सिद्ध दोवा दै 1 
यहां [न= १ ०२०३०४०५... । 


(९) यदिर~=व्या(इग्यन्क) 





तो ~कम =द-फोष्या ("य ~क) इबया (इय नक ए) 


त्रार 


कक =४ फोज्या (दन्य +क + --) = इ.उया(द"य +क + --) 


-----=इरोज्या (श्यनक ४५ ) = इञूव्या(इन्य + च ) 


सामान्य से, चा = इन, दया (६ य ~क शं - 
श्सी प्रकार यदि, र=कोञ्या ( इण्य~+फ) 
तार खो ;, ग्र 
------इ₹*उया (इ. = द.कछोज्या (इष्य [र 
वो, -ति = -शन्या (इन कू) = (दयक्‌) 
वाच्य्‌ ् ् त 
~---र-=- "ज्या * य्‌ +~ --; 
ससस श"भ्या(इ"य~+क+ द्‌) |, 
५८ =छ.कोभ्या(इन्यनक+-~) ^ 


सामान्य से = , छोञ्ा (इ * य +क + --- ¬ = 
ही प्रकार यदुर षा सम्बन्धं ाचव से निक्ड खश्च दै। 


३२ चलटनकथन । 





` १८। दो ष्मो षाठ फ हुत यदि तीसरा पठ दो चौ मीये 
च्िी हु युक्ति से सम्यन्ध जाम सकते हं । 


चैष, यदि, यनर.छ अर, भौर ठदोनौयके फट 
तास ताल तार 
धिसे, ----=र ---+---*ख। 
तो, पूषि ताय ताय ताय 
साम्च ___ ताष्ल तार ताछ , दार तान तार 
तायः ` तायः ताय ताय ` तय ताय ` ताय 
ताग्छ तार ताल तार्य 
तायः ताय तय तायः 
मौर ताञ्स ९ ताश्ट ५ तार ताष्ल द तार ताच्छ 
तायः तायः ` ताय तायः ताय तायः 
ताद्य ताछ , ताग्ट ताक , तार 
र " ----+--र - -- +. उ 
तायः ताय तायः ताय दायः 
5 ताच्छ ताल तार तान नाष्य वि नाञ्र 
` ` ताय ` तायर ताय ताय ` तायः ` तायः 
लाष्सम _ साभ्स , ताश्छ तार , , ताच्ल ताश 
प्रकार ----- = र ~---- + ४----°--- + 
+ तायः तायः वायः ताय तायः तायः 
ताठ ताञ 
----~ * ड़ नै द 
ल्य तायः ` तायं 
यहो देखो प्रस्वेक सम्बन्धो मँ यदि आदिं अन्त्य के धाताद् 
अयौत्‌रभौरलषणो घो देः भीरता पर फो संस्याको, घावसदख्या 


खम सो सव पद्‌ ठीक द्वियुरण्द सिद्धान्तोत्पन्नषद्‌ के पेखे ई भटा 
पदा पद्‌ र भौर दृखरा पद्‌ र दैश्यय्यिदो सूये घात 
का ष्टौ जौन सा तात्काट्फसम्बन्ध निक्राखने फे ल्यि तद्‌ क्रिया उत्पन्न 
दसी दै। दोनो णलो शा प्रथक्‌ पृथ तात्कायिकस्न्ध निरूढ, दो 
पद्‌ ल्पना फरो फिर शौन खा वात्फाछिसुपम्पन्ध जानना हो छदना 
दी पाव द्वियुक्पद सिद्धान्त से खन दोनों पदो के योगकाकर, भादि 
धन्त्य पद्‌ को दट्टे्ञोसे गुणदेनातो वदी जमीषटसन्धन्य दोना 











(य 


नर 











छ। 











ग्ट 





ध2। 


गविपरम्परा के विषयमे । ३३ 


परन्तु घात कणे मे वावदख्या खो “ता के मौर स्वतन्त्रश्च 
अ्यौत्‌ भयः" के उपर लिखना चाहिये 1 

सैष, स=र.छ (जर्दो र ओीरॐ, य छ्वन््राशि ॐ र्ठद) 
समीरुप्ण है यहाँ स छा सावर्वो वारछालिरुसम्बन्य जानना है सो, पू 














ताल ति 
युक्ति से पहा पद्‌, ----दूसरा पद, --- यद है, धव इन दोनों के 


तार , ता दाश् वाच, साख 
य ताय वाय ताय ताय 
छार पाण्ट वाभ्ट ताच्छ वार्य ताध्छ 
क" ताय * ^" तायः" तावर + *५ताय" सायर 
ताय ताछ तार त्ता , वताश्ट 


+ २१--= ----- + «----* --->-+- ---> य ओं 
रताय वाय £ कय" वक्रि + उायः पद मा 


इसको प्रथम पद्मे रका सम्बन्धद शख य्यि श्ये से घौर भन्त्य- 
पदमे का सम्नन्धहै श्चि शचेस्से गुणदेनेसे दोन ष्यं 


केघाठ का भर्यात्‌ घ का भ्रादवों वात्काटिकषम्बन्ध 

छ. वान , ५ सार, वाल गट ताच्छ जप्ता ताष्ठ 
तायः ` तायः वाय ताय वायः वायः ताय 
तार्य ताष्ठ ताश्रि, ता "ठ , तार ताछ , ता्छ 


* --*---र ^ उर 


+ 
चायः चाय चापः ताय ताय चायः चाप 


यौग का सप्तवावकरनेसे 








रष 








= 
वाव 
वानश्च वानर चान तार 
दसी भ्रार न.---नतरन“ 
४ ज्रन अद्रय + वायः ताय 
इान-य् न्यष्ट सनड 
+~--- (न ~ +०००+----~~- "र 
२ न~) तायार चोय तार्थ 


शख लिद्धान्त खो खेगनिच & (.लषटप्पपट) सादव ने निखा ६ इसी 
फरण इसे "छेधनिच चा सिद्धान्त" कदते द । 





द्म १७११ ईष्वौ मे टेदृपिज् ने वाखा यिकठम्दन्ध के विषय मे खण्डनं 
के रद्‌ सोशर्टीमे मुख्दमा दायर्‌ द्विया यांङ्किढाद्टर डीठश्ददारैष्ि 
॥ 


३ चटनक्र्न 1 





दस षिदधान्त से जनक ददार फी सिद्धि बदरे ठापवसे हो 
जापी द | कैसे) यदि स= ट" व+ घ्या (स.यनग) ष्ठ मेख 
का(न) संख्यक तार्काटिरुम्बन्ध निकाटना ३ तो ठेवरनित्च फे 
सिदान्व से, र~इक "यमम सौर, ठल्या (ख. यग) 
सार 
कत्पना कते पो, हन फन प 


चाध्र्‌ „ क 
~ करटक" य+) 
वायः ६ 
तां न. 

र = इक "यकः लौट सत्ये प्रक्रम 


छे दूरे ददादरण से, भ =खग.ध्या (लय +ग श्ट) 
इम परसे, ग = { फम.उया (खयन) 
शा 
+ न.खकन "ग्या (लब कग य) 
४, १0 ख “या (खय कग ~) 
+. प.्या(खय कग च) ] 1 


इसी प्रकार पिदार्धया फो वादये पि घट से षदो फो कर 
नित फे सिद्धान्त फा अच्छी भति भभ्यास कर । 





यह्‌ ताफद्रिसमवन्व तो न्यूटन्‌ साद्व का निशयं दै, हेवनिज्न मे वो 
इदप करठीश्रो खपे अन्ते किल सिव दै1 (5६८ प्रणाः 
पर्मिफणल्य) पिल्यणावक, एन. 1 ए्दट 525.) यचि उस 
यम्य भं सोक पार ते दयन्न ध दावा यटा शय तथाम सम्‌ 
भागश्क ९ विदानो के मरत से सारद्नटिदमम्प्य का पकाय रेगृनिङ्ग दौ ६ै। 


(5८ विनिणञ न एपार्काफ छ एकछनकच्छ, प्न, 7, 
9४८ 99. 9 


गदिषरस्पण ॐ विपय सै । ३५ 


य्च्य्य्वयय्स्व्य्य्य्यः 





१९ ] नीये टिप दभा खसीकरण कमो कमी विदनेप दशद्णो 
मे बहत खपयोगी दै शख दिये इस पर भवय ध्यान देना चादियै । 
लान्छ _ तार तान 9 तार 
9 कतक = त्न की तावन्त ध तः 
+न(न १) तान तापर 
त्तायन ^ तायः 
+(- १) खः कर ,,०.-(१)। 
यदाँ न अभिन्न मौर धनसंप्या है । 
कल्पना करो चि यदह समीकरण किसी निश्चित न मानमें टश 
सो योने पक्षो फा ताकाटिकलम्बन्ध निरखने से, 
तोग^्छ तार तान 
तायन+१ य ताय" कयन 
_ तान _ तान ( मार 
राद ^ भताथ ५८ -उाय ` 
) 0.9 ( ४। = श ) ५ तान) | छ 1.93 
य वाय तायु 
वानर 
काय \ ~ ` वायन, 














[। 


~ ०१४५११ 


+ (- १). (२)। ४ 


(१) समीकरणसें यदिररढे थाने ~ का एव्यापन देषो 


तार तान _ षान वार सान चाय्‌ 
---"--न = --न( 2-----/ - नन {~~ 
ताय तायत ` तायन ताय ताव ताय 
न (न-१) वानर { षाञ्टि 

~ -*------{ ~ 


नै < च 
य्‌ ताय काथः 


नष्ट 
~" + (१7. उ वादतः" ५)। 


दूसरे समीदरय द प्रयम प्च अं द्विवोय पद प्रजो यह(न) 


६६ चछन॑कठने { 


न चथ्च्य्य्य्य्य्य्व्यव्य्य्व्व्य्व्व्य्य्य्व्य्य्व्य्य्य्य्य्य्यय्च्य्य 


च्च्य 
मान निकट से दखरे समीकरण के दूसरे पक्ष फे प्रथम पदको 








हो पाकी पदों से करमसे ध्रटादेनेसे, 
तान ताच^रल तारे 
ग -{त+ 
२" तोरन ~ ताय॑ (१, तायन . ताय 
न+१) (न) तान तार 
५४८). श (०) 
म्‌ चा ताय 
त्तान+र 
~ ०१११०११०५०्न्‌ ( ~ १ ) न+ त्फ 
मह 
यदिमन्न+ष्रोर. पनं 
तामरख ताम तार 
= --म~म -ररर(ग * ~~ 
ताय तायं ताय 





वि भ(म-१) ताम र ८ ताभ 
1 (1 
र तायन ~ \ “तायः 


तार 
~ ००००००० (-श)ोमन्ठ, ज ३)। 


(४) समीकरणसे यद्‌ धिद्धदोवादै कियदि (१) समीकरण 
चिस निध्िततन मनँ सत्यष्ोमोग+१ दस मानमेभी सत्य शोगा 
‡ नके स्थान मँ न + १ दस सान फा उत्थापन देने से त + स मान 
ओँ भौ रीष दोगा हस प्रफटार पुनः पुमः उत्थापम देने से यदी सिद्ध गा 
छ निश्िद न मान फे अनन्तर चादि जो भभिन्न भीर घननकामान 
मातो खयमें (१) खमीकरण सत्य दोगा परन्तु यदि न= १ तो खष्ट 
देख पड़वा है छि ( १) समीकरण सत्य इस च्थि सवेदा खनके 
मानभे (१) समीकरण टोक़ र यद सिद्ध हमा । 

२०) यहि सनफ(य))ष्छ फा वस्ताद एकश्रेटरीमष्ो 
किष, घन -भनफन्यन-रन्यरन-गरय्‌ऽ-धन्या रेषा 
दो, ज्यं म क स॒ दस्यादि सिवर दं तो षार वार तात्धर्िकषन्धन्ध 
निकाड शौर एन मैयश्ागान शल्य मानने सेषःष,ग द्रव्यादि 


गतिपरम्पय के विपय मेँ । ३७ 

















प्रकट दो सक्ते दै, ओर णठमे यं का मान सूर्य मानने से भका मान 
भौ त्यक्त ष्टो जायगा) 

ससे, 

यदि, खस ~क "यख" यर्कग न यञ्तव्‌, य, 

सो तात्काचिकसम्बन्धपरम्परा से, 


तास 
ताय 
७५ रख +२.३गग्य-+र.४* यः+. 
ताय 


ता 
ताचः=? देग+२.३.४ जय~ 


ता 
क्र ३०४०. 


प्रत्येक समीकरणं मे य का शूत्य मान मानने से कल्पना क्रोकि 


न=क+र्पज्यनैदेगनग्यर ष्च न्यः 


तास 
ताय 
भोर द्‌ 


ख~=त=स, अयर्नपरसे } 


ता 
= त१। तचः = त९। इत्यादि तो तभ=क। इ =स। द्‌. = ग। 


= घ इत्यादि गे ओर मानो फिज्वय=०्तो 





~य +--3 यः +---८-य-,,,-न यन 
सततय भर्‌ इय भर्‌ ३; य+ | यः} 


इसे म्याक्छारिन (व्लरण०) का चिद्धान्त कदते है इख से भनेक 
मये सिद्धान्त उत्पन्न होते द । 
इस फी व्याप्ति के व्यि कु उदाहरण दिखाते ह । 
९) फल्पनाकयोहिति=(यनभाकेगष्सने 
यदि य=०तोख=भान-=त। 


क न(च +र्घाफेन+ यदि य° तो व\+=न -लार+1 


इसी भति खव सम्बरन्यो मे य=०्ष्रनेसे, 


३८ चटनकलन । 





व्र 
र नन (न-१) (चनञआ न । तदन ( न~१) भान । 


तासन (न!) (नर) (यभागन-भौर 


तायं 
तेऽन्म ( न-१) ( न~र) भानउ इत्यादि गि, 
भव हन का म्याूकार्न के सिद्धान्त मे ष्थापनं देने से, 
खन्(य जागित कनन्भान यन र) आन्यः 
+न( भ्र ) { त-२) 
इसी को दियुक्पद सिद्धान्त कहते द । 
८) यदिसनफ (व) =ञ्याय) वो यहां, यन्तो त~०) 


क्ाग-3 य्‌ कु. १११११११९०५१००११००१ 


तयं कोग्याय यदि य=०पोत,=१। 
र =-न्याय यदि यन्ण्तो त= ०। 
वा 
कायः =-फोज्याय यदि य = ° तो त= -१। 
ताचस्=श्याय यदिय=०तो त.८०। 
कोद =खेज्याय यदि य=० सो त५८१। एत्यादि 

॥ १ १. 
इस चयि ्यायन्य---+---_-- ~य 


२३ २.३.४.५ 7 न ११५०९११७ 
भौर जोया का वात्काटिरुखम्यन्ध निकामे से, 








उ्याय = य १ 
कोञ्याय १ ड इन्द + 
यामे कोटिभ्याफाभागदेनेसे 
५५ ॐ 
श्पयन््व+-य + य + एय +, 


१.३ ॥ ५०७९९ 


गहिपरम्परा के विपये । ३९ 
स्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य््व्य्यय्य्य्यपव्य्य ययय च्य्य्य्य्य्य्य्य 
कोटिव्याका एकम भागदेनेसे, 
देय = १ 54 थ्य ००० 
२.दग 
श प्रकार चापीयमान से जीवा रोटिष्या इत्यादि जानने के छि 
अनेक धिद्धान्व रत्यन्न ोते ई । 


(३) स~फ(य)=व्या+य तो य्ह य=० वो त=०! 





तास य य ^ च "= 
लय =+ श्वः द्‌ + -द्‌.द्‌ + धव += 

या तृच (१ - य) इसे द्वियुकपद सिद्धान्त से वा 
भघन्नमूढ दे-- 


१८, १,२०५.२... 
पनि से द, ह 


इषय्यि त,+ रवः (द्‌ > रष [इ +त [* 


१.३य४ । १.३४ 
>= १ ११०७ 
१+-द्‌ *-द्द्र+ रण्ड + 


यदं य के समान धातो फा शुणक समान ख्रने से, 


ड १ 
त= तर=० द्‌ ध प र्‌ः =“ तञ 
धत १.३ 


क=० [८ = २ ~ ^= १०३२ उ८=० 


(~ १.२०४ . ठ. १,३२.५२ 
५. २.४.६ १ 
ई ।, द य ३०८ य 
रः 
द में सामान्य रीविसे न संय्यशृपद्‌ 


=> १३०५. -(२न-3) , यथन + 
न स] न पेखा होगा ! 


+न. 











श्यश्रेदीमे यदि भ्या यनर्णतो वय 

= शा~ ९, १.१.९३. १९ , ८९५. १ 

" एर र + २३८1 र. सदर + सजन 
(श) यदिसष्य+यतोयदिय~=०तोत=०। 
तास १ 


[रीरि कययर) यर [४ ~ 8 ४१५१०१४ 
्ङ् = ¬ १~-यः+यः ~ यः+ 


य 
= त + रेतः र त +त +.“ 


(३ ) णदादरण के देखा यँ मी त,=१, वर= 


---=- १८. त५= ~ २।त८=० 
त, 
.-. त= २,३. 
१ १ ५२०३४ 


पयः २,३.४५ य 
^ ख-य- चय „+ र्य. 
२.१ ०२.४०५ 

य^ यं 
अ ~ श्म यदियन 


< ५०९५१५ 
वा,रख्+यल्य~ 


ग. १, १ १ 
शो श ३ ॥ 1 मि ४ 1 


१ 


पि १ 
जप इ ~-=-सप--+ष^- 
र र +ष इ 


१ १ १ १ 1 
भोर पए+~-= ------+~----ज 

इ~ र ˆ शर + उ ज्र 
१११ =^ अ 
| ~ दः २७ श््इ ४० ** | 
7८१२, १ 
स (व) 


स्य 


श्प छि 


गतिपरम्परा के विपये । ४१ 











य्न य्य्य्यव्य्य्य्च्च्च्य्य्य्य्यप्य्य्य्य्यच्य्य्य्य्य 
~ध, १ 
भौर जवि *ग-षटषं स्प दह्‌ वो, पूव युक्ति से 
प १ १ 
{ प. ठ } 





१ 1 
(1 ३ ठप" स्वन - जत 1 ॥ 
(५) यदिखन छा (ट्य) खेयदिय=°वोत=०। 


तासे १ २ _ यड 
----= -=---१-य ~ यञ १०१५, 
॥ ताय १~य ॥ ' 
=वर वन्द्‌ +दव.द्‌.३+ "^ 


भव ठीक तीसरे वा चौये खदादरण की विधि सेख कामान ठवो षो 


थ 

ख=ढा(१..य)=य- च्‌ , ब्‌ = (व क 

परण्तु यदो अन्योन्याश्चित दोप पड़ता है इस यि द्वितीयाच्याय के 
दूसरे घिद्धान्त की विधि स्धुरिक्थ निकाडने फे चिये वहुव उत्तम दै ! 

जव फि द्वियुक्पदं सिद्धान्त म्याङारिन्‌ के सिद्धान्व ही से इत्पन्न 
होता है मीर द्वियुक्पद सिद्धान्त से च्घुरिक्थ का सिद्धान्त उत्सन्न होवा 
है इस र्थि अन्योन्याभय दोपकानिवारणमी हो सकता टै। 

८६ ) दृखरे भध्याय के दूसरे सिद्धान्त के 


यर 
सप=>१ + (लाहम) य + (ज). टू; र्‌ + """"""() 
इख समीकरण में इ = कल्पना कर तो (१) 


ध्वा मान्यम्‌ २५६ लर + "१.२१ 


रेखा होगा र 
(२) ष समीच्ण ओँ यदि य्यर्‌ वा य= ~य. 


२ _ यर्‌ 
वो ६५८१ +य र - दद्द - रमर २१" 





च०९८-र. 
१९८ = १ ~ य९ रहर" १९3" [र 


इन दोनों को परस्पर पटा भौर जोद देम से, 
3 ५५ 
य\/ = „इ च९/- = २९८६ (य- य ~ 
११८ -६१/-= २/८ (य+ हृद ) 


षय/ २ दु य\/-=र (१ न्न = ५ ) 


इख लि दूसरे उदाहरण शो देखने से 
(२) समीकरण से, 
ई५१९/-२ = क्षोव्याय याय ९८-र 
५५ इनम -२ = ( क्ोऽयाय अयाय ८- १ )१.^" (क) { 





परम्तु (३) समोकरण मँ यदि य =मय 
"मय्‌ ^~ 
लो नरे =ग्यामय। 


ध =कोग्यामय। 
५९ इय\८=र = शोऽया्नय -ऽयामय\८- ए." (ल) । 
इस थ्यि (फ) भौर (ख ) ये दोनों खमान हए जयौत्‌ 
( कोऽ्याय ज्याय ट्‌ ग = कोऽयामय + उयामय१८-ह.५'(ग) 
इसी फो “इेमाइवरः" ( 5 पणर ) छा सिद्धान्त कहते है । 
८७) छठवें इदूादरण फे ( ख ) समीकरण से, 
शमय = = फोऽ्यामय + ष्यामय ९/१ । 
इ २१९८-१ = कोऽयामय - उवाय \८-१। 
परस्पर भाग देनेसने 
शमय \^ = 


दुष» _ नमय = कोऽयामय +ज्यामय८- 
हु-मव्‌१८ द्‌ न 


कोऽवाप्रय ~ उयामय\८- 


गतिपरम्पध के चिपया ४३ 


--------------------------------------- 
स व्व्ययव्य्य्य्व्य्य्य्य्यय्व्यय् च्य न्व्य्य्य्य्य्य 


१ समय ९१ । दोनों छा घुरि्य छेन से 
१~ समय 


२ मय९८-१ = ठा ( १ + स्पमय८-₹ ) - खा ( १- समय \८-१) 
घय यदं पांचवें उदाहरण से य = ~ स्मच ^ 
देखा मान कर उघुरिकर्ों छा भन्वर निकारो तो 


५ = स्पःमय, स्प 
२ मय\८--२\८-ट ( समय - ख मय ~स मव समय, ) 


1 1 1; 
-मय, स्पमय सपपनय 
न शय ० 
मय = स्मय ~ ~ र ज 1 
यद ठीक चये उदाहरण के रेषा दन्न होवा दै । 
+ सपमय+८- 
मव रः <= ----- 
। इस भकार जव, इ", = ९ -सपमय 
५, इर्मय ~> +. १ = ------- 
+१ हतम 
२_ सपमय\९८-ट देने 
यमय, ५८. 
| घौर इस्य\८-१- १ द ल्न्चर। पर भाय ढेनेषे, 
र्मय\८- र - १ ० 
इव्त = समय 
इन दोर्नो शा चमं एकमे वटादेनेखे 
दुर्नय ~ स्यय ~ च 
~> -----~---= स्पमय-दछ मय 
द्रस्य 
२ मयर 
२ =दछेमय। 


,श्रषद्ग चे मीर उदादरप्णो को दिष्रति ई । 
(८) लवसष्टषैङि 
य=-० 1 7 +~ २7 + ३ 7 इत्यादि दो तो श्याय=> तो 
ज्याय = जन्य ( कर यर ) (र्र्नर्- यर) (च्कर्-यर)"“ सी 





फत्पना छर सक्ते ह इवमे यदि क = भ~ गर०२२ 7२, ३२7२५०५ 


व ( 
भीर वन क (ऋ) ८ | ८ स्या ) 


घ्व यहां यदियन=न्वो व= च्छ 


श स्यि ज्याय =य ((-ण्य) (~ सखन) (एइ) ..,(१) 1 


इसी प्रकार जय य = > प्‌, रेण, +भ इत्यादि 
तो, फोऽयाय = ०, इस छिपि 


फोर्याय = अ (ठर - यर) ६ -यय) > क) यादि 


२.२ 
रेखा मान सक्ते र । यहा भी यदि कम , णर भण 


द्र" दर 
भन) (-) () 


यदौ भी यदिय=०तो ोऽयाय=शन्फ ध 
याव = स्थर श यः द्च्थरे क 
शसघ्ि फोऽ्या् 6 ~ ) (१ स्र) & ~व) .,८२) । 
(९) भावे धदाद्रण भं (१) इख यदि दूरे पष्ठ का वह 
ब्‌ 
( १-~ श) ह्त्यादि का घात फरफे यनायो 


को, ज्याय=य | १ - भ (++ ))} +, 
परन्तु दषे च्दा््यण से, 


यः य 
ष्याय=य( ए- ---4+------ ,,, 
( ४ २० २०१०६. ) 


गदिपरम्परा के विपय में । ४४ 


इख लि य के खमान धावं के गुणनं को घमानरूएने से, 


(र ++ ) = 


वाः त +र +-र +र." ==." (९)1 








इखी प्रकार भावे खदादरण के (२) इखर्मे मी यदि घावकृर 
दृूखरे पद्म छा रूप वनाबो तो 


कोज्याय = १ (च+ ++) 


परन्तु दूषरे उदादरण के खमीष्रण से, 
छोज्याय र य 
ज्याय = १ इ 


इख च्यि यदँमी दोनों पर्लोमंयके समान घावोंके गुणा 
फो समान रने से, 


(र +~ + -- ०००० )=-र 


१ १ धप 
^ ह शः +~ + ०.०० = ~ ० {२} 


(१०) न्वे उद्रादरण के (१) मीर (२) खमीक््णो छा भन्ठर 
करने से, 





अ क | ^ 
न +त प ~ + ०००० = “^ (£ 
दोनों षो जोदंदेनेसे, 


२ +++) ८ द +र ११००, = 


-( +~ +र. ) + -अ (ङः + )= 


दस प्रग्रर योद्‌ पटा र घनेरु खमोष्यय पना खच्तिदो। 


४६ खटनकठन्‌ | 
[न 


(१९) जप भावे उदाहरण से यह सिद्ध ६ फि, 

य 
नष (1 26) न) 
सो दौनी पक्षौ श य्पुरिक्यदेने से, 


रल्खा(उ्यायोच्टायनख (-%) + (१ द्र <) *""(१)। 


(१) ‰श् वात्छारिष्टम्बन्य निकाटने से, 


स्य स्य 
तार -प्ेष्पाय १ _ र ब 
त्राव श्याय प १-वः -- यः. 
नः वि, 
ष्य भ्य 
१ _ १ दर द्रप 
क दप = - पक - च (२) 


-२\ ९९. -यद 
१ ४1 ६ ४1 

१ परः ९ पि ६ 
भष्द -न्पप्योयप्नदष्प\ -यन्कप, 


करोर र्न श्नपरमे दृगरे समोश््णथात्स, 


१ 4, १ १ 
तानव त [ स+ र +६-२.+० | 3) 


प. ४] 
श्छी धष एद्‌ ~न पषो,व १.८ 


चे उष, 
१ फन ष्योर एष्य ददृद्ण्णपे 
0 १,६९.८९१... १ , १६ 
११६ ०५4, र~ - * (कः 
{८.११} 7२" र्वान्‌ "प्रम 
ङ ४ ५, (११२०१९८१ 


"श (लष) ` ह्व 


सवियरम्परा के विय में { ४ 





_ _१._ _२१९८-२( १ १ 
# [त्क प}. -(४)। 


(2) समीकरण मेँ खमसरोधन क्रे से, 
१_ १ -र्प{ ? १ २ 
कवं स्वक {ह ~प + स-व + षद 


१_ 5, २ „ १ 
रपं" दकस्य = १-पर + र्ष्यः स्-चर+ ““" (५)। 


शसो प्रकार चीये समीकरण से, 


्ष्7प +? १०... 
रेव दयप १ रपः {पः रपः रेर्तपः 


(१२) भावे द्दादस्यसे जो 
कोभ्याय = (~ व) य) ( स) 
यद्षिद्ध दै, इव फा व्युरिष्रयठेने से 
टा(केऽवाणे=ग(१- र )+ग (दर २)*ख 6 ्)4 ) 


(१) इम फे दोनों पश्चों फा वात्फाटिषखम्दन्य निका श्ण 
पफसेगुणदेनेखेः 


चाः 


~+ (६) 


य ८्य य 
श्याय _ _7र इङ _ ॐ 


----- = ~ + ---- +------- 
सग्याय 7 र्स्रे , र्वः {ररर 
१- र दपर -प्व््रर 


+ ००००५ 





| वि | 


४८ चटनकरन्‌ । 











स्य कप 
यहा भी कल्पना कयो छि च न्परनन्यन= द्‌ 


भौर रेव * ~= --तो दूसरे समीकरण छा हप; 


ग्ष्य_ प्रष{( १ १ 
सखयसप (न ॥ इदप + त-क 1 


र्‌ ग्र 
६.१ १ १ ; प्प 
** टर-परे १ इर परे + दर-क्द वं (५। ( ३) 
४. 
इसी प्रकार यदि २ -परतो रथन 7८ 


सय\^-९= - 7 प भौर २य धप 


भव यँ म सार्वे द्दाहरण से 
7१५८ -ट इ7.५-१. १ 0 ध 
त्श स्प " दष 


रपर १ १ (अ 
न {करदप + पर२,४ } 





१ १ १ _ 7 , १.द्गाप 
वपव + दरक + दवद += एप १५द्‌7च 

=, ०1 

नव ' हीपरष 


(१३) चारप एदादरणके ( ३) समोकरणमें 


प्व 
प 7 शश्प द 
~~ + स ~~ ~= 9 ~ 
भो ह इसष्टो फर 
र 3 
ष 
चद 
= 4. 
= “द तमद पेवेभोचिपसक्तेदो 


४: 


गतिपर्यस ॐ विषयमे ४९ 





न्यच्य्न्व्व्जव्च्व्च्यव्च्व्यव्य्य्व्य्च्य्य्व्य्य्य्य्य्य्च्व्््य 
अय दक्ी खमोकरण मे यदि प=० मानो के दहने भीर 


१ 


का पश्च ~- फे हल्य दोषा भौरषाये भोर छा पक्ष १. ५ द +^" 


दः 
इसके तुर्य योगा, 
कर 2.१ ,.१ 
इस धिवि -- = द +र + ~र #११,५०९ 
“ ८ ष इर 
यदी ठो नवे उदादरण फ (२) समीकरण से मो सिद्ध इभा ६। 
(१४) यदि भयाच्च = म.ऽयाय तो ख ग्या* मन्याय )=ग्या^ र 
यहो र=म-उयाय, मव यदौ =° चो तं=°1 
फिर तास्छालिरुषम्बन्धपरम्पस से, 
दस्त १ को 
नर नह ----=म.कोग्याय 
तार 7 ण्ड क 
वास चाम म-कोज्याय 
“*" ~~~: --- व्दति = म~त यदि य-० 
कार सय ~= सय ~ व~ सधं दि य) 
ताग्स 
साच 
-म^जयाय\१- म्ञ्वाच्य + मञ.रोग्याच्य(१-~ मरग्याथ्य) अयाय 
१~मभ याय 
यद यदि य==०, तो त=०! 
साध्व 
ताय 
-मनफोज्याय८ट-गञ्याग्व्मःवयार्य-कोऽयाय (-मरज्याप्य) 
1 -मर्ज्याप्य 
२ मञव्याग्य^कोऽ्यषय (१- मरञ्याध्य) 
` १-मच्न्यव्य ` 
कः 
+ म॒भसेज्याध्य ( १ म्याभ्य ) ५ 
= सष्ञ्ध्य 
म^.फोञ्या"य-ज्याभ्य (१ - मयाय) 
१-म) ---र-मष्भ्याप्यं 





ए 
1 


४ प्यजनष्टटन्‌ । 








न॑ता{९१- मर्ज्यास्य} 
,व्याय९/१-पज्याये ~ सञकोऽयाभ्ययाय(१-मं“उयाभ्य) « } 
----- त-कष्व्यष्वोर 
भरव, यदिय~=०तो, त= -मन^मञ=म (मः -१) 
षको (२०) वें ्रकरम मे जो स्याकलारिन्‌ खा घिद्धान्त दै उषम 
इ्यापन देते से, 


सं~मभग्यन+ 


म (मर) य १ 
इड प न~ ११११०९५ 





यमम १ = य म(मर-१) 7 १) (दमक र, 


कोऽथाय 
अथवा दष ददाहरणमे जो वाप = म्‌ कष्याय 
काय +^ १-मर“ज्वोस्ये 
यह षिद्ध हा दै इषे दिने पक्ष का रष य घातधृद्धि मेँ बना फर 
य य 
चसे प,+२ वष्द्‌+ ३ क 
इफ समान कर य के समानघार्तो के गुगकों का तुल्य मानने 
से भी त तः द्यादि व्यत टो जार्येगे 
ज्य ष 

( १५) सन्म "ज्य क्बद्भसमं यङे घातवृद्धिमैस फामान 

ठे भागा द, यक्षँ मानो छि च्या-^क्यन्र्‌ 


तो सनम" प्यारनकय 
सा. ङम्‌ = क 
तार ` ताय ^८(- ङ्यः 


मीर ताम घनकचड्भर 
"तोय = भतत च । 
ता _. भ^फन्स 
य॒ 4८ फस्वः 
पणतु स्याक्टासन्‌ फे सिदयान्द से, 


गदिपरम्पा के विषय मे । ५१ 

















रे ४1 
न्क ष्यत. त न ०१०५०९ 
सनतनतःग्य--त चर ^°" 
ताष 3 यर 
ज त; ॥) त. 2 ॥ 11 
काम =+" द्र +२०दद्‌ 
मौर द्वियुकपदसिदान्व से, 
म.॥ 
(१. छस्य र १२. यर १ २४, य 
(१-फएरग्यर) १ इ दद्ध 
१.३, 
५ च ---- ° कः ग्यः १००, 
२०४६ 
इसलिये 
प्न्कन्म यर येऽ 
नन = अक्‌ ५ ° ----- ---- + 
नन्तः ष य+ "ट्‌ +करद््‌ + 
“यर “ । यः 
व "--ट्‌- + १ 
इन परस, 


यञ 
त९+२प्‌-- +र च3* दइ +४ (ने व 


य 
= भम नवश्यन+ र कर्त) दुर 4३ तान्कः) + ! 


यके खमानवर्जें का गुण घमान रने से, 

मक्त = त, भके, = ते९। व~ = घर (व. कर्ग्व) 

पेमा हुषा । परु प्रथम खमोकरण भँ यदि य =° 

सो त=१ दख व्यि वा=यङ़। घ्क=तः 1 

तञ=मक( मर्कः )॥ 

तर्=(व3+३ चक) घ भ (मः, ञम्‌ रकः) 
घः" क. (असद), इत्यादि 

इना यापन म्ाश्ूारिन के सिद्धान्त मे देने से, 


पुङनक्टन ! 


कर ५) ध 
» --- ~+ अर अ न *----~-- 
ठ +भ ८ \ सद्र 


श्र 











सप्न्य्य्ज्य्य 








स-=१तभ्क नयन 


कम्य ` छ यः 
न्= "~र +भ. (अर 
^ क (अर+१) र 


च 
मर नकर्(सर+२२) "9 +अनक^ (अ+ १) नर+) --+* 








५ 
नन 





+घ (अर + १) (अ+ ३२) 





+र (भरर) 
यँ सष्ट देख पड़ता टै कि यदि प्रवेक पद्मे, कभ्यके घातो 
वा गुणशनद्भः गु, यु, गा शत्यादि मानो नद्यं य के शून्य धात का 


राणक गु+=१ दै 


वो, गुन+२= 


शुन गुणे को घौर प्रफाप्से भो जान खकते हो । 
(१६) स्या (मण्व्या १य), इसश् मान य के धातव्द्धि्मे 


अ+. शुन रेणा धिद्ध होता टै । 


खानाट। 
मानो र=ग्या य, पो ---=म.फोग्यामर 
१ „ ताय _ मन्फोऽा (मन्या +य) । 


स्वजाय न्‌ -क"" -सय १ ~य, 


दाय _ -म.ग्या (मच्या +) + य.मनफोऽया (मत्या +य)(१-य) रे 
सपि ` दृ~-यः 
„ (१ यस) वाच्च 
“(१ यर) तायः 
=-भंः.ष्या (म्या य) +यत-फो्वा (मन्याय) {१ चथ 


भोर (४ यन््य,सन्ोष्या (म.्वा-ष्य) (१-वर} रेदोनो 


कासन्वेदष्नेये, 





गिपरम्पस के चिपय में] ३ 








य. ---- २) --- = मरञ्या (म“ञ्या य) मस । 
तम - 0 - यरं धा (शा 


परन्तु म्याकढारिन्‌ के सिद्धान्त से, 
यर यः य 
(1 न 9 त. 
खनत ~+तन्व >+" -द्‌*2०" दुर्‌ ^+ चद 





११०१५ 


तास यर य 
-- = व, + रेष; त॒.“ ---- ०५१०० 
बाय =+ २" द्‌ + ९ च दद्‌ + ४३४ द 

ताय्व यञ 

सायर = व+ त्य + त" द + द्‌ 





न- ०१००० 


तायं 
इन परसि, 


तास यर ४ 
य “क्य ~व, य+ तरद्‌ +३तञ जद ५०९१० 


२३ 
यः 
व र न ५००१११९ 
(श्य ) ल्त तरतञय +त स +^“ इ ५; 


यर 
= वर+तञ्य~+ ~~ (व-२ष)+ 





(व. - ६ व) + "भौर 


तास ता 
य . -----(१-य) छक्र = ~व + य(ठ+-च >) + --(ध्वर-त«) +> °** 





श्स चियि, मर"त+मरन तभ्य ~+मर" तर १ 0 ॥; 


्भ्द 
यः 

न= मस = -वर + (ठ+-वञ)य + (४ तठ) ~~ + (९ वऽ-त. "द 
य फे समनपा् फा गुणक खभान रने से, 
-मर्"त-तर) मरत, त, - 83 ^ = (१ - मः) ठ,। 
खोर मरत, वर- ठर. त.=(-मः) तर 

भः०वऽ=९व-व . त.=(९-मरः) तञ 

खामान्यवः तन+२=(नर-मः) ठन 





पतु पूव॑छभीकरण मे यदि य=० तो खन०न्त 
ताच् 
इछ चि, स~=० भौर -त्स श्चका मानम यद्रि यन 


र्थात्‌ ्,=म 
उषर त) च२ इत्यादि मानों को देखने षे खट दै कि जवतत.=० 
तो त तर) त, इस्यादि खव शून्य के तुल्य हमि, रत, = म इखच्यि, 
केवल तञ) त इत्यादि के मान तन+२=( नर -मर )तन इत पर्से 
ऊाफर म्याकढारिन्‌ फे सिद्धान्त मे इट्यापन देने से, 
न्ज्या(मग्न्याय) 
यः म (१२-मः) (३२-मः) 


-मन्यन्म (१ ॥ 1. १) न्द म८००००१* (१ ) 


इसी प्रकार यदि ख =फोभ्या (म*ज्या+य) वो स =कोऽया (मच्या+य) 


५ मर ५ मरे (२२.मर) मर (रमर) (धस-मर) ् 
= रर य ए बा र -यः-०५.(२) 





(१) समीरणे वेगे फो एकमे वटाकर ीजगणित की रीति 
से मूल ठेते से भी (२) खमीकरण इत्पत्न हो सकता है । 


(१५) द स, श्से य के घादहृद्धि भ ठे आना चादिये} 
यं छटवें उदाहरण फे (२) समीकरण से, 
य 
दष ==१य+--+~ १११ 
१ ३ ध. र + इस धियि, 
य्‌ 1) उर 
कष, च चयः यः य 


फेषट मागर से षप सिद्धो जायगा पि, 
य्‌ __१-य + यः 


इ१- र + द्रा ज्छ 








+ ०५११० 


मिपरम्परा े विषयमे} २४ 





1 


सौर य५= र श्त्यादि सिद्ध होते दै। 
4.1 


दख व+» घ इत्यादि के मान को बरनी (एल7०्णा) छी संख्या 
कते हैं क्योकि सवसे पदे इन संख्याभों को जेमूख वनंडी ([०९३ 
ए€ णा) साहव ने भ्रकाश क्रियाया इष घ्यि उन फे साद्रयये उन 
केनामकेसायये संख्याय वोो जावी द । यद्यपि इन संल्यार्मो का 
परपर सम्बन्ध अमी नदीं देख पदता टै तथापि इनसे वहुव खदरादरर्णो 
की सिद्धि ापवसरेहोलातीदहै। 


-छ-7= फ (य) यदिकल्पनाकरोतो स्पष्ट फिफ (य)-फ(-य) 
इसमे केव य के जितने विपमघाव दोगि उनके दूने तुर्य शेष वर्चेगे 
क्योकि समघाव तो दोनों खमोष्टरणो मं धन ष्टी होगा इख चिच घटाने 


ञ्ज थ = य 
म सव खड्‌ जार्येगे, परन्तु जव (य) च 
य यन्य यश्य 


प विचि क (- य) =-= - श = स 
जौरुफ(य)-ण(-य)=- य( तः ) न=-य 


--ष्यके मानम यका एक 





श्ससेभोसिद्धदहोताषै धि 
घाव द्योढ भीर कोई विपमघात नदी है} 


भर = (य) यो दपक(य)=य+कू(य) (९); 





जप 


४६ प्वसनकठन । 








(१) इस समीरण मे दोनो परो का ताफाचिकसम्न्धपर- 
श्रत निकाछं म्याकृछारिन्‌ फे षिद्धन्त से भी व+ व+ इत्यादि के मान 
रवद षो चक्ते दु! इछ प्र्ठार भ्याक्तारिन्‌ फे सिद्धान्त के पठ से भेक 
भकार छे चमत्छत नये सिद्धान्त एलन्न दते दं । । 

न सतर दादरणों पर विदार्थो को चाहिये कि पिरे ध्यान 
देँ क्यो इने वट से भनेर उदाहरण वदे ठाधव से सिद्ध हो जाते है । 

२१ | यदिफ(य-+च) यदय +चषफाफठषहोतोयको चछ), 
भोर चषो श्थिर मान इका ओ ताद्फाचिकस्म्पन्व होगा वही 
तात्काटि$सम्बन्ध च को चल, घोरय णो स्थिर माननेसे भो षिद्ध 
हेता द क्योकि, 

यदियनव=छतो प्रयमप्थितिमे घर्यात्थ को चट भौरच 


फो स्थिरमनि। 
ताफ (यच) _ताफ (ख) , ताल _ताफ (ल) (ग) 


ताय ताछ ताय ता 


कयोफि, य +द ऊ." तय =१। 


घौर दूरौ स्थिति भयौत्‌ यफोष्थिर भौरचष्ठो चडमान 


ताफ (य~+च) _ताफ (छ) . ताक _ताफ (8) _ ष(र) 
ताच ताछ ताव ` ताड 


क्योकि, यष्ट मी -ताच = १। 


२२।(य५+च) श्ना मामि चदे घात्ृद्धिमें कानना दै। 
फटपना फरो छि, 
फ (यमच) नन + भत्द + भरचर + भऽन्वञ त १११५५१५ (१) 
सध भ, भ, त्यादि घ के भपेश्चा सववन्व है । 
ताए(यष) दाम , वाघ तभ. 
------ १ ---२.+ घर = ००००५ 
साय ताय * सायं च+ चापं" ष + (र) 
मौ चाफ्‌ (यष) य 
श्रीर्‌ थप = भ\ + रसस्च ‰ द. पर + ११५५०१९१०५१०००५ (द) 


वषः 





गतिपरम्पगा के विषय। 7) 


परन्तु २१प्रत्मसे दूरा मौर तीखरा खल्पघमोकरण अवद्य 
प्रर्पर तुल्य होगे इख ध्यि च छे परमानवावों के रुण को परष्पर 
तुल्य छने से, 











अ (र. 
ख = वा ण भ, = वाल १ चाम 
ताय गताय १.२ वयः 
१ . वाञ्> १. , वाज 


अ= = *--2 = ४ 


३ " ताय १.२३ * वायः 
अरचका मान शूल्य मानने से (१) समीचरणमें फ (य) 
इन प्रर से (९) समीकरण का रूप 








फ (य~+च) फ़ (य) + च. (य) ~----=फ (य) + ल्द फ़ (य) 
चन वानक(य) 
१०००० न्‌ नि द् ०१००० (षट) 


२३ | (४) समीकरण में चो खिद्धान्व उत्पन्न हमा दै से टेडर 
(श्ण) साहव वा डाक्टर व्र टेखर (77, 8ष००ुः शठ्ण) 
साय ने खन १७१५ मे प्रकाश ख्या था इसो चिये उने मादरायं इसे 
छ टेटर का चिद्धान्त दते हं ! 





क्टेटरके षिद्धान्व षी उपपत्ति प्रिस्टर होमर्म काक्षू खाहव (ति. 
प्रण्यलऽछपा 60 दो षट हयो | इ्ल्यना श्रो हिक (य) का मानद्न्व 
के मानदो देयदियन्यमोरयनषतोफ(य) यवदययफे ययोर 
कमाने वीचमें घरवा बता र्टैमा यर्थात्‌ इद मानवक बदरेगा ङि 
भागे षटेगा इष दथा में फ़ (य) अवश्य यकेयनौरकङे बीच ष्ठी मान 
मे शत्यष्ेणा क्योकियरि रेठान मनो ठो कल्नना श्रोष्धिषट (य) यद 
भटवा या ददुवाद्ीचडालाशदैयङे न सरक मानव इसन्यि भिरि 
फ(य) मीयङेढमानसेटेकमानवठकषट्वादीदा ददृदादही चेरा लायगा 
श्व च्िष(य)कामानयकेषशूमानमे कमी रून्यषेषमनन धेगाथौर 
क्न्पनाटोरेषां श्िवाहिष्निक (य) यञ मनये मोच्त्यङे ख्मनदि 
इष द्यि यट धघम्मद़ दे ठव यष्टी ष्रिदरोगारे किर (य) घ्रवश्यवङेय 
मौरकमानफेवोच ष्ठी गने च्ल्वसेया ष्ठोग्ष्मारवागेमौ तिद्ध 





५८ प्छनकटने | 





ययय व्व्यय्यय व्व ययय य्य य्च्य्य्य्यय 





कर दक्षे शे किप (व) भी यङ्क ओरक, मान के योच ङ्घ माने 
शस्व रोगा यदा जख मानमेंफ (य) गत्य पेताहै उह मनकामनिकः 
दे। षी प्रकार ९५ (व) दत्थादि मी शल्य के समान अ मौर क मान फे वीच 
मेकिटी मानमेष्गे यमौ षिद्ध शे लायगा। 
अयदेलो ङि, ध 
य 


फ़ (अ~+व)-फ(ञ) ~ यप्‌ (भ) ~ [र (म) -*** 
वनः श4पन+१ 
----फलन)(अ) ग्र ^“ 
[नम (अ) ~ ]्र्ः (र) 
यह शस्यकेइल्यहेतारै, पदि यच णौरश्च= 


र { फ (भच) -फ (ब) ~ चप (म) 


२ न 
र (अ) ~ ~ [नू (अ) | (२) 
भानो कि, रू फायदो मानद जिसे म सट देखते किये अपेक्षा 
स्वदन्ध्र टै । 

(१) षमीकरण, उ भी शन्य शेता ह यदियन्ण०द्ष्व्वियषके० 
सौर च मान फे वीच मे (१) समोशरणं अवदय घटता बदृता है दष स्थि 
(९) समीकप्ण का प्रथमे सम्बन्ध च 

सष) प (अनय) - (थ) ~ य९(म) - १ ~ ४ त (अ) ~ ग 
भी धूत्यहेगा यदि यन्य, ८च मौरयदि य=०| दष प्रकार वालो 
छम्धन्य निकालने ते) 

परल (समय) ~शु यदमी यकेङिडीमाममेजोक्िच से धल 
दुस्य तेण । मानोक्गि पेय का मान पच ६, यक्षं प कोर 
भिन्न स्पास्तखंए्या द, तव पदान्त से, श्र = क न+) (भ पच) 

(र) षमीकणपे नोर अकेस्थानमे यका उरयापन देने, 

1 वर ॥ चन (न 
म (वनन) =फ(य) +वम्प(व) +र १.) +" +त कलव) 

न+ ~ 

॥ ॥ रक =+ ५(ब-प्च) धव दव पर चेमकामान अनन्व माननेसे 


रे ा द्रि्ान् उप्त टो गदया वरि पोरे वमन शून्यङे दुह्यन्ते े। 


गरतिपरम्परा के विपयमें। ५९ 





५चछनकृढनः" के विघ्तार णा मूढ यष्टी टेर का सिद्धान्त दै 
इस के यछ से म्याकूडारिय्‌ का भी सिद्धान्तं रत्पन्न दो सशता है केव 
२२ वें प्रम के (४) समीकरण मेँ य = °= कल्पना छर, च के स्थानर्मे 
यका दत्थापनदे न का मान भनन्त मानना पडेगा । 

म्याक्तारिन्‌ साहब मे म्याकारिन्‌ घिद्धान्वको सन्‌. श७२र्‌ मे 
प्रकाश क्रिया था परन्तु इसे ष्टडिङ्ग (5४117) सादव ने भी उपी सन्‌ 
के छगभगर्मै भ्रकाश किया हस चिवि कमों को म्याक्तारिन्‌ के घिद्धान्त 
को रटर्खिङ्गका मो सिद्धान्त कते ह। 

२४ । इस प्रक्रम भं ठेटर के सिद्धान्त काच्छो भौतिषोघ 
होने के छियि छद उदाहरण दिखते है 1 

(१) यदि फ (यच) =ञ्या (यच) तो टेटर फे सिद्धान्वफे 
पर्दो के जानने के ख्यि, 

फ (य) अयाय, फ (य)=कोज्याय 

फ (व) = -उ्याय, २५ (य) = - कोज्याय 1 

इन सय फा इत्यापन टेर के सिद्धान्त भँ देने से 


ज्या (य ‡+च) = ज्याय + कोऽयायन्च -उयायहू-द्‌ ~ फोज्याय दूद्‌ 


५ 


ध; ज्याय न कोऽयाय.- -१,*१".००.१०(१) 


शी प्रकार कोञ्या (य~) कामान मी टेर्के सिद्धान्त से 
यदिॐेआघोवो 

४ 

फरोऽदप (क + प) = एो्णाद ~ न्छवमटू- - फोग्याय॒ . [ि 





*+ग्याय--द्‌ ; फो्याय -*(२) देवा ष्ोगा) 


यक्षं दौर्ना लर्यान्‌ प्रयम नीर दृसखरे समीरण मं यदि य=०वो, 
च्व श्य च्यः 

अ्याचन्च--- 7 (> ०७०००१४० 

षन्च- २.३५ - 


६० चठनरूलन । 
ष्य 
| ६ 
ठोक स्याक्तारिन्‌ के घिद्धान्व से भी रेघा हो उततर ोतारै 
(म्याकतारिन्‌ फे सिद्धान्तसमभ्बन्वि दूरा इदादरण देखो)। 
(२) फ़ (य~+च)न=डा (यच) इषम ए (यच) कामान 
चके धादब्रद्धिमेङढेघानाहै। 
यदा फ (य) = य 





कोञ्याच = १ १९५ 


य) ~य फ (यो -य-२। 


(व) = २्य - 3, प (य) -२दन्य - २) 


इन का ठेर ॐ सिद्धान्द मँ उत्थापन देने से, 


-लायनव १, च १, ५१ 
खा(यतच)=जयम्न - र" र +“ इ 
41 
~ स ५ + १००५१११०००००५१०११० (१) 


{९ इसी समीक्रणमें यदिय=१ तो, 

न्छाय= ० इख धिये प्रथम समीकरण का स्प, 
च~च च. च. 

ख (१५च)=च- द्‌ + ह ~ द्ध + 


दृप्तो श्रफार टेर फे सिद्धान्त से द्वियु््पदधिद्धान्त भी पट 
उपय से उपपन्न दो सकता र। 

(ॐष्(य) फ (च) =फु(यम्को+्फप(थय-च) 

शुसर्म फ (य) फा रूप जानना है 1 

यदं टेटर ए घिद्धान्ठ से खष्ट र फि, 


८1 


(यच) +९(य-प) =) + (ग) फ (व्र * 


न्फ(य).फ(ष) 
श्नि पधोर्मेर(य)क्ामागदैतनेसे, 


गतिपरभ्परा के चिषये । &१ 








॥1॥ 


फ(च) स -----*र₹ (य) फ च) +." {*. (९) 


फमय) २ फ(य) 


भव यर्दा यदि क रब्तोफ (य)---रफ (य) 


इख पर से %\ (य) = ~- र९.य' (य) = र*फ (य) इत्यादि 


इन का इ्यापन (१) इसमे देने से, 
५3 ५ ६, 

क (च) = र्व ५ = ¶ पह ह = ज्या (रण्व) 
सीर इसौ खमीकरणमे च कै रथान म य का ₹त्यापत देने से 

फ (य) = र फोज्या (रय) भीर त्रिक्नोणमितविखे मो सष्ठ कि 
रेकोञ्या (रच) ˆ २ कोज्या (रय) = ए(य + च) ‡फ(य ~ च) 
= २ कोऽ्या (रय + स्व) + २ कोऽ्या(स्य -रच) 
हस टये फ़ (य) फा रूप रकोऽया (रय) यदी विदध हुमा। 

इस प्रकार से सैकड़ों व्दाइरण इष टेर के शीर म्याश्ठारिन्‌ दे 
सिद्धान्त से उन्न दो सशर है, बहुत ठिसिना व्यय दै । चियार्थियों फो 
पवादिये किं उपर टिवे हए उदादरणीं का भच्छी माति मभ्यास फर घन 
के षठ से जीर जीर मी उदाहरण सपने मन से सोच । 

हमारे यदो खव ॒श्यौविपसिद्धान्व मर्या म जो कदी करी 
ससछरदधिधि चिसे ह वे खव प्रायः टेखर भीर म्याक्ारिन्‌ के विद्धान्त 
से उतपन्न दो खकते ह । 

२५ | देख के सिद्धान्व के ब खे षटुधा आघन्नमान से समी- 

दमो म नन्यच्छराशि खा मान मो निष्ठ चतरा है, क्योकि जव सट 


है ि्िसी समीकरण कारूपफ (य) ० रेघा दै तय मानोषिमट- 
ष्ठयेपञयषा मानक मौर वास्ववमें व=(क+व) शसयिये 
फ़ (य) =फ (क + च) =° भय शखफा मान टेलर फे विदान्व से, 


फ (वच) -०र (क) + (क) तफ (क) ५ +*० (१) 


६२ -चखनकलन । 








(१) इसमे यदि च का मान भति भल्प मानो पो चका दूसरा 
घात चोड देने से, 
०=फ (क) प (क).च 


-.च=-९ २) इ पर से य ~क (क) ,,*. (र) 
फ (क) फक) 


पुणः (२) ष्स्मे भोयका मान आयाहै ्छको कके स्थान 
मे इस्थापन देने से बहुत ठोक य का मान श्यवदाराथं भाजायगा भौर 
यदि पुनःपुनः क के माम मे उत्थापन देकर य का मानं छाभो अथौत्‌ 
खषृद्रिपि करो तो बहुत दी सृष्टम य फा मान निकल सकता है । 


ससे, 
(१) य~ ३यरकर्य- न= ० इसमे य फा मान जानना है ।. 


यकष पदे भटक्ठ से य = २ एतना किया तो, २५ वें क्रम से 
९२ भौर २५ ये प्रक्म फे (२) समीकरण से, 


फ (य) यर यः+२य - “| इनमे यके म्यानमै कका 


तापय) द @ उत्थापन देने घे रम से दोनो 
क्षय )=४य-६य+२७ पदे मान, 

फ (क)=१६- २८४१२०८२ ० = 

पं (षट) -४>८- ६०८२-२ =२२ 
५ फः (कफ) १ 
= घन -० ५९ = - 

फ ट) 11 
पः (क) ४३ 

भरं ~ १४३ जाम 

गोरयनष @ = = १ यतो भा्नमान से 
खुचरद्ुमा। 


(१) य~ रयः - २५० दवम यषमानषयादै 
य॑ भदकछ से पठे य=२ दक्पना कर 


गदिपरम्परा के विषयमे । ६३ 








फ (य) य^ - स्यः = -श्यद्रिष्ठ(य)-फ(२) 
प (य) = प्यः - टये =७२ यदि प॑ (व) १ (२) 
“. च= - ०५ = भीर य =२+ ~> यदी उचरं हमा । 


यदिइख यके मानपरसरे दूखरायका माने आबोतो बहूव 
दी सृह्षमदोगा। 

(३) दो पुदप सराय दो परदेदाणफो चठे, पदा प्रविद्विन दृश 
दश्च फो चछख्वा या मौर दूखरा पदे दिन एक कोश चठ फे धपने 
एरुभित्र के घर पर ठदरा सीर (उख के भनेक मित्रयेञ्ञिनषाघर 
यकष मागमे क्रम से २, २२, २३ इत्यादि द्विगुणोच्तर अन्वर परे ये) 
दूरे दिन दूखरे भित्र के पर घ्या ठहर गया यो प्रवय भिन्नो के चर पर 
उरा दुमा चटा तो यावो कि उन दोन पुर्णो से भट पुनः श्रिवने 
दिनों षर्दोगी १ 

यहां प्रर्नषठो पोडी से, 

१०य = र्य - येषां खमोकरणष्षेगा] मौर यदि य~५, तो, 
दोनांफामान ५० ३१ दख व्यि बाप्तवय फेमान से ‰ यह भ्म 
ह पुनः यदि य=६तो दोनों का मान, ६०, ६३ इख टिथि घाप्वव यदे 
भान से ६ यदे भयपिकषट्र षटकट से ल्पना रो छि य=६। 

अपफ(य)=०=र्य- श्य - १=६८-६०-९?, 
यदि फ (य) = फ़ (६) । घौर प॑ (य) = द्य टा२-१० = ६४०९.६९१०-१० 
यदि फ(य)न=फः (६) यंार्‌ भर्यात्‌ € ञाधारमें दोष 
उधुरिक्य = "६९३० यद्‌ दो खा माखत्र छ्वुरिक्य टेषष् पूवं पद्षर्मे 
श्त्यापन देने से र (६) =३ 1 प (६) ३४३३९ 
फ (क) = ३. 
८) र्द 
भीरय~ष्+च = ६-०९५-९१ यहयो चर टृभा । 


न्न 





~ "०९ सवत्पान्वर से, 


क घटनकखन | 


यदि पुनः ५९१ इस मान परसेयफा दसरा भान ठे घावो 
तो बहत दी सूक्ष्म ष्टोणा। 
२६] देखर के सिद्धान्त मे, यदि य=ष्+र फत्पना फरो तो 
फ(य)=फ(षह्न-र), भौरफ(ह-+-र) इस ामान, 


कय) = फ (६) फ (द) ‰८।(द)-र- फ (दोर +") 
रेषा होगा 


यद सष्टदैकियकेस्यानमें यदिह का खत्यापनदैतोफ(ह) 
कामान चरिदिति हो जायगा पुनः फ (द) फे मानसे फक! (ष्ट), 
फण ( ह्‌ } इत्यादि मान भी प्रकट हषो ला्येगे । 

(१) समीकरण फ ®)" ७ इत्मादि म यदि 
किसी पक पद्‌फोख़ानादोतोफ (ह्‌) परचे उसा मान निङाठः 
चते श्य छे तुल्य करने से अवरय यशू ेखा ह का मान भावेगा जि 
परस करि पद्‌ कामान उड्‌ जायगा । 

जैसे, कल्पना करो कि ९ यः+ ४५ य\+-७५ य - १०० यह्‌ एकः 
समीकरणहैतो (१) सेष्पटहै छि, 

फ (ह) ९ द. ४५ ६२७५ ह्‌ - १०। 

इस च्यि, 

फ (ह ) = २० १९० ह ५५। 

फ" ( ६ ) = ५४ ६१९०॥ 

२ ( ह )=५४। 


1।॥ 


२५ (६) =०। 
नीर (व) कहो +१ (६) + (हो र प्‌ (होर, 


शसम मानोङि दूय घावर छा भयौत्‌ १! (द) एते दाना ह 
णो (६) = ०=५४ ६+९० देत्ा होगा, 


गदिपरस्पण छे विष्ये) ६५ 





य 





इस व्यि इ=- नं छवद्च पटे फ (द), प॑ (६) इत्यादिमें 

चाहो ज्िखकामानखादखक्तेष्टो। 
टेखर ॐ धिद्धान्द खा व्यभिचार । 

२७ | कमो कमो चटर्ढे विद्धान्द का (वके विनेप न््योर्मे) 
उ्यमिचार होवा ह क्यो देखे धिदान्ठ से (यनव) पणा 
मान सर्वदा च छे समभित्र ्ौद्चन पादमं घादवादै भीर सम्भव 
स्िगेद्रारू(य)ष्ो निव परस (यश्च) इवफे मानमेचषा 
यावमिन्नयाश्गष्तो। 


सैषे यदिष(य)=(य- रो फ (य+च) 
स्(य~फ+ चोर्यं सट छियदियक 
तोर (य+) 
प्न्तु जकः 5 (य) म 
8: @) = -ोर-१ 
२८य) = 2 (र ~-१ ) (व - कोत्र 
घव टेर के सिद्धान्व से, 

य म -उ-.. 

क (यपो) तकत (यो ने गय 
म. 

००००० न (य-द) (व~) जः 


यद्यं उप पप -१ पतेया वय खव पद्मातन भनन्द 


% स्मान दोगा यष येठा मानने घे शख चयि देखी दा भ देटर 
षे सिद्धान्वे छा व्यभिवार दमा 
> 


६६ चटनकटन । 


[ न ~ च्य 





म 
इसी प्रकार यदि फ़ (य) = ता 


तोरु(य^च)= यह यदि यक 


(~-क+-च) 

तौ फ(य--च)=-नमनच - न परन्तु यदि टेटर फे सिद्धान्त 
से य्यँफ (यन) फा भानवो भीर च्यम यनककेमानोषो 
्रसथेक पद्‌ भनन्त कै तुल्य शोगा । 

शख चि जव ष़्(य)का मान शुद्धकरणीमे दो वा घनन्दे 
सुस्यष्ठो किसी निश्चितेय के मानमै तो टेरर्‌ के चिद्धान्त का 
स्यभिचार ोगा है ! 

२८ ] इस प्रव्म मे स्मरणाथे सव सिद्धान्तो को पटा कर 
ङिखते हे । 


(£) वेशम का सिद्धान्त, 
1 
नर, ~ । 
(२) म्याश्ढारिन्‌ छा सिद्धान्त, 
खत +तप^य+ त ह्र त स+ ००५ 


यष्ट त =ष(य)यदिय=० 
च, (य) यदि य=० 
सर्फ (य) यदि य =° इत्यादि 
(द) देमाद्रधर फा घिद्धान्त, 
(याय ध्याय म = फो्यामय >उ्यामय+८-ट। 
८४) टेष्ट छा धिद्धान्व, 
फ(्यन-च) कय) + (य) --प (य) ५, प्‌" (य) [3८4 


गविपरम्परा के विपये] 8७ 





ग्य्य्स्य्य्य्य्यय्यस््य्य 





(५) टेर ॐ घिद्धान्त से शिखी समीकरण मे भन्ञावरा्रि फ 
जासन्नमान; 


फ़ (क) 
यनक ----। (यका बरक्ट से पदां मानं = क ) . 
त (यका इटा मान = क ) 


यद्य खमीढरण कः खूप पेखा वनाना चाद्ये जख मे फ (य) =° दो । 
भभ्याघङेच्यिभ्रन्न। 


(१) र्न्डे) & = ) इसका वाच्छाटिफखम्बन्य क्या है १ 


तार ५८ क-ख 
छत्तर त्दरकम्व) प्ल ॥ 
वाय (कु-खन्य) ^^ {~य 


दधका दृखरा खम्बन्ध निकायो १। 
वारर 


च्चय्ता य ५१ ॥ 


(३)र=न्या-, 2) दसक्ा तीसरा वाक्काटिक्रखम्बन्व क्या १ 


३ यः 
ताभ्ट १*दव््यः 


तार (छ (क्यप ॥ 


२४यः+३०य्‌ 
= 


उत्तर 











वा य~ २० यर +£ 
व्वर दव =० रमर 
(५ ) र = इपग्याय इषा न संप्यङ वात्काठिक्सम्बन्व क्या होगा? 
चान्द 
वायन 
(६) य=कन्फीञ्याप + सन्ज्याप ओर र=छण्याप ~ घ-कछोज्याप 
तो लिद्धग्च्येष्ियदिनदिषमद्ोतो 


वान्य. , तार भरकर 
शक्त > छदिः = ्यारेष ( ् ) +भक-कोभ्यारप। 


खद्दर = श्-न्य( च क) द 





६८ पठनकछन 1 


श 








श्न 


८७) यन्छाय = र्‌) इखका तीरा तात्काटिकसम्बन्ध क्वा होगा ? 


तावर _? 
ऽतर तायः = ~ येऽ । 


(८१ भ्याय-छाय =र, इतका दूसरा सम्बन्ध निद्धाडो 1 
तार _ रफोज्याय र्‌ ज्याय 
तायः य य^ 


म 
( ९ ) रन्न, छाय तो सिद्ध करो ६ -ठीकप म न, 


(१०) रन्ब्यार्‌यन्पर्यतो दख सम्बन्ध क्यादहोगा? 
र रपरेय 
उत्तर ४ (च्रं -ग्या २ य) नदर 
(११) यदि र=कोयाय ° यादय तो न संख्यक तारफालिकसम्बन्ध 
क्या हग 
तानर 
तोये 1 


र 


(१२) यदि र= ऽ्याय^ज्या ३ यृश्या ४य तोन संस्यक ताका- 
छिकघम्यन्प क्या होगा 


एत्तर) 


एत्तर, भन वि ८ ॥ ग्ण) र्‌ ३न्ञ्यां (ध न त 


श्न ( - न" ष्या (7--- चय) 
(११) र = उ्यायगफ्रोऽ्याय सो डेषृनि फे द्विद्धान्त से 


स-\ 1 
ल्द्धिषरो कसल ^ध्या (व+ = ) 


सकोऽ्याय्श्या { यप) +ननज्पा (क त "फोभ्या (ब ४, य. 


गिपरम्परा के विपय मँ । ६९ 


यव्य 


(न - १). ध्वा ख [, ~र) कोज्या & # ण) 
1; ल 0 -धजया(व 7 न्‌) को्या(य ; 2) 
+ ०९०० उ्यावकोज्या (+न) 1 


(१४) रन्द्ष्व्यायतो खिद्धक्सेषि 
दानः 
र्ति = द | न्यायन. वया(य ॥. ध 


४ ज्या(य+ ) 


(१५) रयन गे सिद्धकरोषठि 
ननन श) कनन (न र) यः 


"रर्‌ 1३।२ 
नग +] । 














ता 
ताय 


(१६) र्=ष्याय वो षिद्ध ख्ये 
रन =र ( यदिन खमरसंव्या दै) । 


(१५) = स (खाय); शख ठत्छाटिषखम्यन्य स्या ह्षेगा । 





र*+१. वार 
य॒ ` वाय 
य~+फ 
(१८) र = मनक" वोषिदक्षयेष्ि 
वार्‌ 
वाद 


श कोज्या { (लर) +(न~ 9} 
{ कोज्या (र) ॥ 


५§० चटनकटन । 
सव्यच्यच्व्यच्न्च्य््व्च्व्य्य्व्य्य्य्यव्य्व्य्य्य्यच्च्य्जच्च्य्थ्य 
(१९) य = मणस्प (र - नय) इमे य के पात््द्धिम रका 
साने निके ? 


धत्तर,) र~ (ज ६ ५) य~ 











इ च+ +--{- यम १९११९१ | 
(२०) यन्मण््या (र~+नय) य्यरफाय घाववृद्धि मेँ क्या 

मामिह 

ण्द य 

खउत्तरर-= 

ि देम २.४ मः 

(९१) रर श्य का उ्पुरिक्य यके प्रवृद्धि मे छायो? 

३ 


३ १ 
च्पेरल्य (श्य --य +---+यर----भ्यः 
ग (३ इव +२)=ठा, न र्द त्यादि 1 


(२२) इ + य्ौरका मानय के वाप्तवृद्धिमै छामो १ 
२ 
उत्तर २=१ भष्‌ ॥, क १०५०५ | 
(२३) ज (स्य) इस ष मानय के पसेवृदधि मै रावो 


यः , २यञ 
उत्तेरखा 0 स्वाय - दू | + ॥ 








न॑ १९१११०० | 


(९४) टा (याय) दस खा मान चिद्ध फरो ङि 
-£ नरो). 
॥} र ष्याः © ~ २) + (य ~ 2) ॥. ध, 


रेस होगा १ 
(९५) (यायो =>र दषा मान य फे पातपृद्धि म लापो १ 
रे 
एर रयन [१ तिः २) य } । 


३ ध | न~ १५०५१४ 


(२६) रछा {१ (यरतकन्व) } एवषामानयके 
पाष मे पो! 





चर छा {१५ कन्कन्य)) 


गिपरम्परा कं वियय मे । ७ 








०००००" 


य १ 
, नकन्य+(२- क) क (छर -३) म 





(२७) ठा{कय + [१ यपर) इध छा मन यके धात्धृद्धि में 
खावो¶1 


खचर, ऊा(क (य + [१ युर) 


~~ कक स १ ३ १ 811) 
=द्कय-द-ड्‌ + दुद्‌ ॥ 
(२८) जा (१ + खञ्याय) इख फा मान य के घातवृद्धि में खायो १1 


४.२९. यः 
छत्तर छा (१५ उअ्याय) रि [इ +~ त्न | 


(२९) स (छव) इस का मान य के घाददद्धिभे छवो !1 
उत्तर खा (खेय) =-- + इए * *“^" । 
(३०) छाय (य*-य -) ३ (य^- य - ॐ +ॐ (य~य- >) 
-2 (यः-य- ४) ५०.८० इसे खिद्धकर 
तय दसी पर्से सिद्धकरोढि 
व्याये (य ~+ ज्यार्य) - 3 उ्यादेय + उ्या्य - र जयाय + १ । 

(३१) वघ भ्रभपरसेश्से सिद्धफरोषि, 

ज्याय = २ +-फोञ्यारेय ~ को्यारेय + कोञयाष्टय ~ कोज्या ५य +** 
(३२) यमा से यदि म्याारसिनि छे घिद्धान्व 


सिय ष्े पावषृद्धि नं दं तो पठे पदृषाक्याप्रमाण हेणा? ॥ 
| 4 
स्व्स्नक 
(३३) यव्या - भ्-स्-भ्य इदे म्याक्ारिन्‌ छ सिद्ान्वछि ये 
चावबृद्धि भ टा सो वीषरे पदश्च क्या प्रमागहोमा१। 


स्दर५८य “ । 
८ 





(३४) 4८ ९- पोज्याय इच फा मान य के घातदृद्धि मं छवो 1 । 


3 १५ 
उर्‌ 1 ~ क + र श | । 
(३४) यदि चाप (य) महु चोडा हो चो सिद्ध कये छि 
य = ३/२ (खस ज्यो प्वल्पान्तर से । 
(३६) माश्च फे षिद्धान्त से यह चिद्ध कते कि 
म(म -१९) 
द 


कोऽ्याग्यतः नकोऽ्यान - स्यज्याप्य 


मभ. र). श २). (१ ~ रोकोग्याय - शव.ऽयाशच 
२." +(- शर “ऽ्या्य = कोयामय 


मम ~ १)(म ~२) म-काम्याओ 
न्व कोऽयाम-श्य^ज्याभ्व 


सौर +मरकोऽ्वाम - "्व.ज्यायर्‌ 
न्तः त (ग -ध).कोव्याम "व्याश ११ +-ज्यामय 


( य स सम घंद्याहै)। 


(३७) षिद्ध फरो कि 
9-7_ १ १ १ 
८ = सर स्वस्प+ सहर दग + 
३८) षिद्ध षयो कि 
(1 १ र्‌ ऋ १ कन ५११११०४ 
श त 11) 
(१९) षद ष्रोफि 
र १.१ १ १ 


111 


2 = -इ* ३८ + द्द्‌* एदं * इर 


(४०) सिद्ध षते कि 


(१,११.१... १ ५ 
पर द) ३० + इद+ ०८ ‡। 


गर्तिपस्परा के विप्यमें। ७ 


नय्न्य्य्व्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्यययच्य्च्च्य्य्य्यय्ज्च्टच्य 
४१) यदि य वहु द्ोदा दो वो सिद्ध क्यो छि 


स्वद्पान्वर्‌ से 1 





(स ४) 
छेव=१-४५ब्‌ 





(४२) टेर के घिद्धान्व से यह सिद्ध कपे छि 
यः (4 
+ (ट्च र 
१ग्य्‌ः य , य (३+रयः) यर 
(९-यरे|३ (१-यर)ह६ ४ 
दे) यदि र=कोग्या-य +च) वोषिद्धक्रोङ्ि 
= अया नि च _-य चः 
र=ञ्या(१-यः) “त ( य्य [र 
१ ज्यः च> _ ३य(३--ग्यः) च 
(येद ।३ (१-ययेड ` ट 
४) यद चिद्धष्रोषठि 
दे(व + च) =छेय + छेष्व ° जयाय च + छेय(१ +-व्याग्य) * ह+ ॥ 


(४५) यह सिद्ध करो कि 


य 
प्या+रय = ज्याय + --==--- 
८१ 











= चसद च श-स्यः चर 
(च+ च) ज्या ५८२ -! =क्र 
छे *(य+च) य +व््तं य्द््तं र 


(४६) टेढर के सिद्धान्त से पडे चिद्ध क्रो छि 
दे 
स्प(यन+वच) =स्य्य +च .ञ्यास्प- क्‌ * स्याप् + उया रूष 


॥ 1 











च्ञ्य श्प.थ्या च वि 
+ दे शवा ^व्वारेय- टु" व्याश * व्याप +" 


{यांप र -स्पश्य>) कव इसपर से यदस्िद्ध क्रो 
कोज्या °ज्यारप + कोज्या्य - व्या३प 





~ ज्याप 
स्य-*व = छोप्याप.ज्याप = द्‌ पि 
(४ 
कोष्याभ्व -ज्याटप 1 


४ 


५ चखनकडन । 


~य 


(४७) यदि र=फ (य) वोसिद्धकफरोकि 
) रता, य + तार्‌ श , यर, तार ष यः... 


कायं" अ + तायः " २५ [र † ताक १२५.[३* 


(४८) रन्फ(य) भीरफ(अ-य)नसतोतिद्धकफयो करि 
ताष 


र स^ तोय( स्य अ)+ ॐ (रय-भ) [ति 








तास 


दायञ्(र्य घ); [त ० ०>२००.॥ 


(४९) ५यउ + यर - २८८ इसे यदि टेर के सिद्धान्त मेँ 

फ (य) फल्पना कर उस्र परसेफए(य+ष) षका मानण्वैतो 
य फिख के तुल्य करने से टेर के बिद्धान्त का व्यभिचार दोगा ‰ । 

य= -१२। 

सत्तर यञ + । 

= ~£ । 

(५०) य^ ~ थ= यः+ १५ इस खमोकरण मे आसन्नमानसे यका 

एक मानं फोन है १1 उत्तर य = रच्छ । 

(५९) २ य+ यर+रय.=८८ इयम यका एक मन कौन 

१1 उत्तर य = ३८ ॥ 

(५२) एक जाव्यत्रिमु का केजरफट ३०२ ओर भुजकणं छा अन्तर 

८१ सो मुज, कोटि भीर कणं का प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्या मान होगा ¢ 


१२१ ३८८ वल्पान 
°च सु = ५ फो = १२ ददद कणं =१३ ६ स्व्मन्वर से । 


५३) एक शछाशोवासी छो मधुरार्दावन जने की शच्या हई 
समे मामं चते फा नियमं अपने मन मे यद ठ्या कि पठे 
दिन पश फोश दूरे दिन सोद फोश वीरे दिन दए्एोश्यदिनमें 
यः फश्च षटेगे परन्तु दुसरे क्षणम विचारा कि नौ रेते चनम 
षश ष्ोगायदरिनके षन्त्यम एकरूप से एफ दिनिभं चछ्नेफीजो 
रवि खक्ष गदि चे प्रतिदिन वदने पुनः वीश्वरे कषणम विषारा छि 


गर्तिपरण्परा के विषयमे । ७ 


नदीं शस गति की जो गति एक दिन में एरुरूप से दोमी उ गतिसे 
चेमे इसी प्रकार ख पुद्यने दो वार शीर शोचा तो चतताभो अन्त्य 
मँ वह मथुर्रन्दावन गया कि नो { उत्तर, नदीं । 
(५) एक हु ने एरु पुष्प को इख नियम प्र रकया फि पठे 
वपे भ ५ रुपये दूरे वपे म ३६ सपये य वधै म य+. रपय तुमको 
मिरैगे दुम हमारे यदय काम क्ियाकरो। य वर्षं के धनन्तर्‌ उस 
पुरुप ने छु घ्रपराघ किया इष व्यि उस साहू ने क्या ङि अव पिदठे 
वप के अन्त्य मे जो तुमरे तनर्वाहं छा एकचाठ से एक वष मे बद्ने 
का प्रमाण दहै उता इस वपं में गा मौर दूखरे वं मे पिद्धखी तन- 
रराद का एक्चाख्खे जो एण वर्षम गति दहो उवना दा यौ प्रतिवपं 
भं पिद्यडी वनख्वाह के गतितुल्य तनस्वाद उस साहु ने देना नियत 
क्रिया 1 अन्त्य मँ उस पुरुप ने विचारा कि नियमानुसार अघर इस वर्प 
के भन्त्य भें साहु जी सुते घोदार्वेगे तो इससे अच्छा षि पदछेदीसे 
भँ द्ोद्धं इख घ्यि उखने छं महीना काम कर अपनी नीकरो को दोदा तो 
चदावो कि नीक द्धोद्ती समय उश पुरुप ने फितना रुपया पाया १ 
उत्तर ६०) रुपये # 





इति चतुरथाघ्याय । 





